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अप्र85गा152 
0177147 1४411 ध 
मोदं तनोतु हि मनुस्मृतिसारतत््वम्‌ 
कल्याण कल्पतरु पुष्पफलामृतं नः। 
तत्सेवनेन सततं शिवसत्यनिष्ठाः 

, सर्वं भवन्तु मनुजा नयशीलवन्तः॥ 

(2 016 €88€ा66 णा 11010457717 तत पणि #6 णाऽ 
270 {10फला§ ग 1६८19८14-&वएवावा (06 1311 #6्‌त10£ 6९ 
05(0ण्णाह एलाव्तवालामा) प {€ णि) ग ल्लः, फलः 01188 
०) ण5. 42 811 € ०6 ग #€ णत 1797176 ४ 1/ 
7८णालवल गुकछऽ 2 ता) सि 71 पणौ) 271त्‌ 12 13 एलाल्कालम ड; 
| ०८ ष्टी प्ल] अत 9002 ण वाश्ललि." 
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110721/5701-17 18 8 11681186 0 12/477774. 1 15 116 757 1.५८ 0001 
ण 15 {$€ 17 116 जग]. ^5 {€ फत्‌ 1.2" ५25 तली716त 25 
'८गा्ा10ा] 36156 6001060" 80 (वा 74774 € ती760 28 "(गा ०1 
20060160 शात्‌ ए201186त प्रगा§ ग 80लंब| (्गावप्लं^. 5775 १६] 
711 गा] ¶715 99 ग 12707774. ह्ला पठा 144ा115700007 06815 
110 2] € णाः 21/71/5व7105 0651068 116 106८688 ग वटव 
€1९., ४7 76 गक्ष) छुद्र कशक्चाप 15 (लात भठपाति € 71001 
7पा778£ ग 8068] 186 [ल्वशह 1116 7९०1 0: 80८ पाठ. कषप 
8608 {0 € ग गुणा प्रः €श्ला 110 15 20851016 गा] 11 
2 (वा 9त] एद्यवि ऽष्लल एण 10 वा गं 6 ऽध्ल्णाभ 
20५वाो८्ला7ना(. 
^+711011हि 1ाप्ा1लाव016 वीश्चक्चलला116 980€61ऽ 2 (2/147704, 0111 
(10507 ०110 4८दाक--06 1५० शठ ग 50] 17एभ166 श्राति ¶€ 
1681 व< गा]४ 17तााल्ला$४ 696 0 50लरल. (115 1ऽ शौ, 0४ 
12007774 5@507व, प,€ ट्वा जा] 5ग75 ऽपए0160 ४४ भात्‌ ०260 
@ा1 1€ वध5. ^(्ट्गता7ह {0 विप, 12/47 18-- 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌। 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टििव च॥ 
44710577 [7. 6) 
€ 1८८८5, 016 ४९016 57775, 176 पप्द11165 2 1116 [ता९शयऽ 
ग वऽ, 6 ल्गावण्लं गं एजणड जगाल शात्‌ 1287 € ऽन्‌ 
8211508601-111656 € 106 ऽ0णा८९७ णि) शात] 72110771 1012165. 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्दरियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ 
(4107577 $. 92) 


ए्गटणणप ॥/ 








^ऽ 9 7र्धालाः ग 9 (7715 जलाऽ€ 7128 06 {वास्या 28 वा] @तुणभार्भणग 
101€ ग 1€ लप्‌ 'शील' ण€वा1 11 (14ध7/570॥ 1. 6). 45 18 
पणा € शक्षला, 0686 10 ८ 7७ 0/0 का7व 1 पाला§6€॥५९३ एण श्ट 
तांञ7हिणं7द् ल्व्ा€§ णः तौधातरललिांऽ6 ाथा(§ 9 2 पलाहटाठण$ 
एलाऽ01. 

1 वार गद्टशा)ऽ€त गलोह्ाणा ऽपलौ) 25 प्रोतप, ए €९., ¶ल९ 
वा (लाश [णाल अत नाऽ शणालौा वआ€ 0 € णित 0» 9] 
ष्ठाः कलदूाला, ¶ला ०00४ आत्‌ शका णि) 0686, (लाक्षा 
1701४100818 2717 10 कला [शूलाः वराते ९20व010/ णातलाषहए 
ष्टं] 0ोऽलफ्रापापष्ट, ४४९ 7 ला) 1 28 दलाल] शात्‌ [ताकत 
07ऽना91716. 11 13 ]ण७॥ 111८6 ऽप०-§€८।§ सा € काल ४८०५ ज 2 
€ 0 6660. 

ए82516911# 9] [णाऽ ग {€ एएणत अआ 0ाल€ धात्‌ पल ऽक्रा€. 
तालाः ए०तर, पोत भात्‌ कातता एाला--21] अआ€ 21116. [ताह 
0105 श<--(1) (०गण्णा 2) (०णाा (3) 1.2120286 210 (4) {116 
रला्ागा. एण णिः प्रइ दण्लफ [पाथा 18 8 [प्राश ]ण 25 €्लार/ 
(०५५ 18 8 0४४ 270 €४्द शाव] 15 अ का]. 170 प्र 0 1010 
11115 19, 15 पल 18८5( 0707774 € पां४लाऽव्‌ 1/47770द. बला 
27 [051 17166 दण्ल़ गाक्चा 1§ 8 क्षो वात भाव] 18. भाव, 
आश] €ण्ल$# 11४7 एलाह 15 2 11 अत्‌ 28 ऽप्ला, 26 76 लाति 
2 छपा ५1169] ¡0णाल४ € 77त 9) 2080106 गोला€8§ 9 76 1७91 
ग पऽ भुणश्ला( ताण्लऽ. ^ात्‌ 027वा710 11] 66256 0 06 10/70 
1 1 15 10 1626] 10७ (0 एट्वाढ€ प्रं णोप पाह शतो) णा168 
116 17016 णाणलाऽ€ वत €श्ला गात 1. 

114011157107 15 25 8 लः ण प्रणी) 0 गा] 22147770 5व57८ 
ए 02/70/547८ 57511 25 1 ०6815 101 47117, 24 910 1050 
2150. एण 76७६ 11 7€दटशपऽ 1207710 25 2 अलिगु 9016 णिः ८7 
16 गीला 0786 त्‌ 710 016 ए६5प]( 17 018605865 12147710 10 8 हा€बलः 
त्न 7 1 तबाह शात्‌ 7 व्ल 10 18, 0ष्कान0 55070. 5 णलो, 1 
एर८ञलाए८5 १४९४३ णि दवा णाल ऽप्ा०तर पपठ) पक्षाः फलका$; 
णि णौ णाल 1 8 ए््णि] प्ाभााला धात्‌ लाए श्चा6त 
182 अत एण्लघ्वताषट एएषटलाई 20 था वषा 1106व. 


॥ | 121४2 9एवभाप 
त= ~ ~~~ 


15 धभाण्डााूती 9 पर्वण उव्रऽः9१-- 

15 कवार ठा] 9 प्रोातण द्व? पठ, 11 (०४ 8 णाण्लञऽध 
7976 शात्‌ क्लादच 98 1710571 1 ०९ श्ण तल पाशा पा, 
प्रावा वलुक्षाजाऽ, [पाश्चा 16605 शात्‌ [पाशा 1ल्वृप्ालाला18. 1 
16607265 प्राश आकाल्गा7हट5 पणत © पाा०३॥ ऽका. 
011४ 2 07000716 कथा (णात एषट्ण्ला-- 


प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
(४. 56) 
ए्ला ठ 18 1106 हत भात्‌ णाह शाला (€ [गप 88४8-- 


सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्लनिवानपि। 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति॥ 
(द 1. 33) 


धा धात (दं एनी (८्८छह्वाद€ 1€ व्ल णाध 15 19 ्ा॥ 
एवा7101 € णठ €ज्ला्एप्ह्ा लप ठ ऽपएतणााह ठ उपागहि 
7ा्प्राठ] [ऽ्राला§ व 06 एलाललिंक्न$ वात्‌ 1 1§ 710 210द्लौाल 
17100881016. 40ा€ गला वरा 70 उपला णलताल[§ ग णांण्लऽव 
्षाप्ा€, ४९ त्‌ 7 (4का7८57100. [7 ल्जााल्लाता पणी ऽलदाल्ला7 2 
ए7त€ छा 2 हए), णीथा दधा 323/8, 15 70 | प प्रात ५८२5. 
1 (0णाऽ€ € ग€]7्ा0पड ऽव्लभाला§ हाला ए४ भाप अठ तालिल)। 
णा) {17056 800ए६व ४४ 0 6665. [ व्थं फ५2९/ 4वा111570017 
(वा € (ला)९त 85 प्रोत 72/04 2507८. 
(शा अत 115 अा-- 

४170 ५३5 [थाप एणा0 (07100860 1414711/5707-17 25 11 15 9५211701 
171 18 एलन शा ##25 1 176 516 (शाा- 106 शि एएषटलार 
ग (€ नबा? एाट्ञला। 04वा71/5707007 8298--९5, 1 ५25 {€ 5वा1€ 
14770. 81781118 ©6216त शाप 20 ला {शहा [71 0115 72/7077110. 
1; ४५] फ्रट्ला पा 14700570 (व्ा16 17110 चांऽला८ णााताऽ म 
0111108 ग #€वऽ ए९णि€. ६8, 1 15 7 2110द्लौीला 17100581016 
एः गा1$# 11 116 भाल 717ला०€त्‌ 771- 


इमं विवस्वते योगं । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिश््वाकवेऽन्रवीत्‌॥ 
(८ 1४. 1) 








पगटश्णप शा 


- 





(शाप 2180 52४/ऽ--7शा [पह 76 शात्‌ 7 छा पड एकत (वणा 
{11€ 51 10 भ्ल भात्‌ 2811्ण €८., भात्‌ एाल्डला। 14071/57010-0 18 
[वपश्ा 0 जाला (कठ ए ठगिष्टण वात्‌ ता एए श्ना [1715 

श्ल पीठ थाप 98 2 एलऽका३६९, ५२5 एरलौी7ऽ०य९ क्ट्वा 
{0 € कल्छलया( व्गातकंणा ग #€ (ला), € 116 ५५25 8110 81111 18 
2 [ंऽजगा€ एलडऽणा शात्‌ € एष्हापालः ग फट णाश प्राजल, सील 
17) "मानव" 0 "मनुष्य' 0 ]191, 1 15 शशाप 6 18 एटा ॥ व 
छल18] 91 [1014] ४८२४. एणा 176 14का7/50ए007 1 18 एठऽ्ा। 
द्णंऽ५ णपा) शात्‌ आप्लणा, 15 वल्लतलतार/ 2 जलः 7110तला1 ४/०]. 
176 19३६८ ०७९५ 771 11, 1§ वलाका] #€ 2087 एठा 1910286. 
१110506४ (गा10०8९0 पल एठला। (धवा71८57१07 तवाा०। 6 गृतल 
{91 (ऽ. [1 ४ गुरीांठा प्र प्ल ग व्गाए०ञट आणा एल 
20 ए€0ि€ 51 ग 6 व्लाण्+ ^. 

50 ति 28 लाता ग थाप ए ऽ प्तताव्‌८2 1 [15 11८८/4८व10८वा70 
25-- "“ अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरत्रवीत्‌।'' 18 00106160; 1 (ला{शा1]9 
00९§ 17107 ल्वा 118 {44145700 17 118 एठडला। णि ५५३8 171 
दाला 771 पद एला ०त्‌. 1 एर प्ालव्याऽ पीवा [लव्लााहऽ 0 धिप 
ला€ [वरल 25 (्गाप्राात प) तप 1€एष्ल शाति €शल्ला). सरणः 
९.४. 26 7९ § फंड ०००1८ गवलय कथा प दात (ला्ा+ ^ 9. 
5 2 1ार्धाला ग प्रौ 1 718४ 06 €४ला प्र70€]6€58 एण € एड 
गि) ग 11, एष्ील्णशार 06 1 वषह्प८, ¶€ 806१ एलौीष्णठणाऽ, 0९ 
दग्‌ माऽ लंशं] श्रत लाोो9्‌--¶6 (€लिला66९७ तधा 
{#768 ग 7लाहा९ण्ड गह्भांटवमाऽ €९., 6व्ा0॥ 06 पा061688. रिशलः 
1169 (वा € {86९ 0 0 € छा6 एवल. 

तरठकट्श्ल, 1 पाठ ०6 {भुतल पथ 1407८571 ५४25 वण0ा6त 09 
(धाप--ऽ षठ भााछणौपरद शाण. 1 ७28 प्रहा 10 धल (र 70 
ग< हिलाल (0 पाल गल. ति दण हलालशाला ग €४लः/ 
3९८० हिलाल 0ा प्ण 72४6 7206, 8०76 एणा, 5006 
वाला०€ श्ाशाष्लाला§, ऽग शालातााला!§, §०ा16 @तता0ा5. 
116 1918०286 ग छप्र८डऽणा 2180 प्ण 08४९ जीश्राषह्त णि) 226 
10 2९6. 
80६ग [एग (भ८€ ग शाप््‌धण-- 

^ 5122016 णाल ग आण175 15 5071] वर्मा9]1€ वात 8 हल 
णाल ग वणीलाऽ क€ लात्‌ 7 तालिनला। 50001 00०68 


षा 1219/4112-181ए थाप 





४१10856 001९8 व्ा€ 101 2४ब1]व1€. 0 ग 9]] 1705 00015, जा] {90 
वपीठाऽ, क4तिाप् शात्‌ पदवगातव व© आ 8 1४18 ८८ शत्‌ 
(०7108110 80614] 1€80€८।. एण्ला (16 81131 णलःऽ लट गा) {0 
6011810 9110 171८९ 9 ८256 ग ला) 1] णाप (€ प्राता 
18५. 

ऽप्एलागाा०७ वाणा गा ऊणा ऽ-- 

"1116 ना77€ 57101 [1लधापा€ 15 5008601 886 ०) 70108, 
पणील © 9771017 &06§ वद्टभाऽ६ 016 57/15, 1 णः ९6 तऽ८१६॥ 
जक्ष 1 शा श (जात्ण्तालंड कधाण, 1; शजपात ७८ ल्वा 
25 पावप्रीला76८. लाल अट गणा णा) 7 पणा लऽ 166 
81195 वा-- 

वेदार्थोपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्‌। 
मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते॥ 


1 (लारा जालाः 7दलिल्ा०६, 1 15 5210- 


मनुस्मृति विरुद्धा या सास्मृतिर्न प्रटस्यते। 
वेदा्ँपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं हि मनोः स्मृतेः॥ 
114771/50077 7 15 8 [2४ 000] नाष) 711 69.801] 11 {16 56186 
णा (6 {ला एणणोश्] व्छूताठहवदल्त 01686 0\/5 8110 था 18 
16 {757 19-हांश्ला ग ¶€ शूणात. 1 18 8 (गाओ (प्ता- 9 50619 
शात गवाषह्ा०पड ल्गा्पाला--प वगारम्‌ लाजा८ {76 आ10010 
प्रा ग ¶€ 50८ एए एल्छलांणिाह 06 नाऽ ० (गावल णि 
कालिया 08868 ग 116 80८४. [६ वलला)65 {16 01168 ग णाल 
9्त पलत. 1 वललापो€8 1116 ४५० 10 {0 06606 2865, @ 1] वात 
ला]. 11 वलालाा65 तालिला( 80८9] 210 1611810 ऽव्लशाला{5 
णिः 0पञलालवलऽ 85 एला 25 ला०्पाल्लऽ गात्‌ € शाल 1709 
10 एल 1. 90 (धवा 2180 1116 गालः 47770115, 60४८§ 116 
ला7€ प्रात 11 7117 णा एटा 1111 गीला {€ 06211. एणा 
(दा71८5700077 18 ताता वाति पांवृप्ल 17 गा€ 1680661. 1 125 हार्ला 
2. ०० 068ना10ा1 ग 116 वष्छाला गा प्रा11शलाऽ6€, 
िणज०ाऽ ऋत्‌ ऽपण्ल्लऽ ग भाजा 
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भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्रः । 

सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्धिः॥ 

"0 णिण्रा€ 18 0 (्गा6€ शा 270 2९871, 003 
ए्रा8८वाता2, 007६ भात्‌ ए0ा7ह 1015 7620 0688 ° भणण 
10 एण्य शात्‌ एठडलरठ णऽ 7086 ग 02/0077710 21028 
गणा प्ल 10 पाल ता 15 ्रडका णिः हवाला म फल. ' 

(514 74, 5९1८ 1141040) 
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श¶धाप्ञााा्‌ऽक्रा-गा) 


(एलः 1) 


मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः। 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमल्रुवन्‌॥ ९॥ 
भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः । 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मानो वक्तुमर्हसि॥२॥ 
त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य. स्वयंभुवः। 


अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥ २॥ 
स॒ तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः। 
प्रत्युवाचार्च्य तान्सर्वान्महर्षीञ्छरयतामिति॥ ४॥ 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। 


अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५॥ 
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ततःस्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌। 

महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः॥ & ॥ 

योऽसावतीन्दियग्राह्यः सृक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः। 

सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्रभौ ॥ ७ ॥ 

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसुकषर्विविधाः प्रजाः। 

अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌॥ ८ ॥ 

तदण्डमभवद्धैमं सहस््रांशुसमप्रभम्‌। 

तस्मिङ्गन्ने स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः॥ ९ ॥ 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। 

ता यदस्यायनं पूर्वं॑तेन नारायणः स्मृतः॥ ९०॥ 

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌। 

तद्िसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कथ्यते॥ ९९॥ 
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तस्मिनण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌। 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोदद्विधा ॥ ९२॥ 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे। 
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्चतम्‌॥ ९३॥ 
उद्रबहात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम्‌। 
मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ ९४॥ 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च। 
विषयाणां ग्रहीतृणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च॥ १५॥ 
तेषां त्ववयवान्सृष्ष्मान्षण्णामप्यमितोजसाम्‌। 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे॥ १६॥ 
यन्मूर्यवयवाः सूष्ष्मास्तस्येमान्याश्रायन्ति षट्‌। 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः ॥ १७॥ 
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह॒ कर्मथिः। 
मनश्चावयवैः सृष्षयैः सर्वभूतकृदव्ययम्‌ ॥ ९८॥ 
वा उणाद ब 77 पव ठट जिः ग< ताभ ४#९€वा' 8710 ला 
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तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌। 

सुक्ष्ाभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्ययम्‌॥ ९९ ॥ 

आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः। 

यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्‌ गुणः स्मृतः ॥ २०॥ 

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ २९॥ 

कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः । 

साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्‌॥ २२॥ 

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। 

दुदोह यज्ञसिदध्यर्थमृग्यजुः सामलक्षणम्‌॥ २२॥ 
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{ला 21प्एपा€ऽ 916 0116 71117त्‌ 111 185 ऽप्116€ एव (€ प. (18) 
गा 0€७€ = इल्श्ला पपाफो्तार = एणंऽ8व॥ 2570668 (१40वा) 
11100027 211 0 ४८ 1८700776//45) ग € [7ाएलाओव016 8101014 216 
ना 115 आणाल 0०0८७ (क्ल 0णा पाल एलांओक्णट एपोर्लाऽ6€. (19) 
71017 11656 ४८ नलाला§ (6 [शल [्7ला1{5 16€ वृप्शा1$ जा 
{€ प्ल ९.ह., 116 शत्‌ [णाल§ 50पात पठि 06 लला 274 
125 15 0) वप्भा--0०ण्लो), {06 6 [पाला 80710 210 {छण्ली 
{€ प००11068 ग लल अत भाः भात्‌ 188 7) 28 118 एषा वृणा, 
176 फाला 11111618 ऽ०्णात्‌ (छप्‌ 270 णि) ग) 15 16066688 
लीला, %1त 216 {€ 21त्‌ 115 शा वृ 4506; अफ्ाश्य]४ (€ 
दा 125 ३1] 06 छण वृ्शा॥68 ग प्ल णिफ्ाल 0१68 काति 18 0 
पणा शाल]. (20) 11 ५४28 05 उशा १110 2110116त कलिला 
गा णिः का्लिला( एलं7६§ आते कौला वणा€§ 3180 6.६, 00७ 18 
(0 ©९,, शात्‌ € वण्0८ऽ ग 870/000वव5 ©[6. 17 पऽ फर 16 
71206 7 लीिलंला वगफल ऽल्-ण्‌. 1 ७25 वा] [आ ३66मतक्ा6९ 
1011 ८005. 21) प्र€ ©6६९त (€ णश्च एला7४8 261८ 
गा्ाएा€, &०५8, (6 शणण्‌) ग ऽव) 45 116 ऽप्रणि1€ णा ° अल79॥ 
5910766 (१०). (22). ¶ाललवलिः श शाा78 71871856 णि) 76, 
फ170-200 21 प्र -20त € ¶ण€€ लला ए६वव-- २, 71011 
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कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा। 
सरितः सागराज्छैलान्समानि विषमाणि च॥ २४॥ 
तपो वाचं रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च। 

सृष्टि ससर्ज चैवेमां स्ष्टमिच्छत्निमाः प्रजाः ॥ २५॥ 
कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधरमों व्यवेचयत्‌। ` 
द्न्धैरयोजयच्येमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २ ६॥ 
अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्पृताः । 
ताभिः सार्धमिदं स्व॑ संभवत्यनुपूर्वशः ॥ २७॥ 
यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुंक्त प्रथमं प्रभुः। 

स॒ तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः॥ २८॥ 
हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे ध्मधिर्मावृतानुते। 
यद्यस्य सोऽदधात्सगे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌॥ २९॥ 
यथर्तुलिङ्कान्यतवः स्वयमेवर्तुपर्यये। 

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३०॥ 

[ला उधार 6€व16त्‌ (८10 (176) धत 15 01015101, 5[9ऽ, 
एवऽ, पंर्लऽ, 0८८, 710पाश715--0तत 910 €४ा1.(24) 1€अ7णगाऽ 
ग एण]०१६०7६ एवा 68160 एलावा665, अव्य, (कृपा 
लिातला1८$ 9 116 लघ्वा 1817 11686 वृणा 65. (25) 7€ा। 16 
विट लाला वात्‌ [प्लाह्ंगा (1204771404770द) 77 गर्वः 0 
018ला77771746 176 वाजा फला 00178 वात {14 ठा) 20511111 
णि. ¶ला [€ 25806} व[6त 016 19 एलं7ह६8 एंव कट 0008106 415 
ग ल्ल ऽप्ठो। 25 16वऽणाल आत्‌ ए1.(26) पण वाटश्लः € 91016 
1८72770/7वऽ 2 € 0४८ हा वलााला11§ वा€ एटणगञङ़ वल्डलाएन्वः 
गणाष्टष्णीी (ला 116 ला7€ प्रां शलऽ€ 07165 प हाव्वााव]]$ 016 0४ 
06 शात] 56 0४ 56. (27) 706 लाल्वापा6ऽ फणा छा एला 
€्ला 1 वरील 182 ताल ऽका€ (८7700 10 ष्णात 11 ए25 [ल्श्णञ्‌+ 
गपैव्ा1€त 10 ० ४ 1गप्‌ शार, (28) गला 270 107-%1016#, 
दला] ®त नण्ट], गटा7्जणऽ आत्‌ लाहा, पणि 210 11875 
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लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखवाहूरुपादतः। 
ब्राह्मणं शषत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्‌॥ ३९॥ 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌। 
अर्धेन नारी तस्यां स॒ विराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥ ३२॥ 
तपस्तप्त्वासृजद्यं॑तु स स्वयं पुरूषो विराट्‌। 
तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्ष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३॥ 
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌। 
पतीनप्रजानामसूजं महषीनादितो दश ॥ ३४॥ 
मरीचिमन्रयङ्किरसो पुलस्त्यं पुलहं _ क्रतुम्‌। 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च॥ २५॥ 
एते मनुस्तु :} 
देवान्देवनिकायांश्च महरषीश्चामितोजसः॥ २३६॥ 
यक्षरक्षः पिशाचांश्च गंधर्वाप्सरसोऽसुरान्‌। 
नागान्सर्पन्सुपर्णाश्च पितृणां च पृथग्गणान्‌॥ २० ॥ 
विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूषि च। 
उल्कानिर्घातकेतंश्च ज्योतीष्युच्यावचानि च॥ ३८॥ 

[1 गला {0 एल 11 ता10 उभा)8 66260 007211110105, 
(54175, 1८015) 211 6741-4 णि 17 छी, क्ा)8, 11112115 20 
ल्ल 1८व्ा४ल्‌४. (31) ताण 05 0श्णा ऽता 1700 0९ 7णिा1 € 
11217716 एच्<था)€ 71816 810 ण) पी€ छल {लि1816. पतण0 {121 लि0416 
76 एजद णिता व, (32) पकशागा 12 एद ललवहत भील 
1011818 ऽ€४७९ एलाकषा€€, {त [7116 06 716 ९110 व) 116 ललधणः 
छ 176 17016 पणरंश्लाऽ€ 0 ०८७ शाशा 71071005. (33) शण € 
[लाजा ग वटव 06 2725 1 772611560 शल 8€ ४७6 एल्ा916९ 
2110 {ला 17 1116 एचि 1 6९९60 {ल (प्व. (34) 176#/ णल 
11976], 171, ^721785, एणाव्छि2, णावा, (ण, 21266282, 25151112, 
एष्ट 910 पा 208. (35) 7116856 {€ ग ह <णि1हल'८€ ©€०॥60 
ऽ€णला) 700८ ]4ध्ाएऽ 21 2003 ए<णछण्डङ प ©€260 ए एाशी78, 
{लौ 20065 97 106 0ला 0405 ग शा€ शरालातठपा, (36) न 
€था0€ ८1505, (२८5८5५5, 12८05, ©८41017,45, 015, 45प्णवऽ 
02445, ऽधएएना8, ऽपफएवा85 21 हाणण) रग पश्ना€§ ऽनव्2॥6]9.(31) 
गए 76 नल्व लन्लप्लफ, ¶प्पतल्कम्‌ए 610०8, रिज-27भाए०९य 
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किन्नरान्वानरान्मल्स्यान्विविधांश्च विहदङ्कमान्‌। 
पशुनमृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥ ३९॥ 
कृमिकीटपतङ्कांश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्‌। 
सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम्‌॥४०॥ 
एवमेतैरिदं सर्व मन्नियोगान्महात्मभिः। 
यथाकर्म तपोयोगात्सृष्ठं  स्थावरजङ्मम्‌॥ ४९॥ 
येषां तु यादृशं कर्म॑ भूतानामिह कोर्तितम्‌। 
तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि॥ ४२॥ 
पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चरोभयतोदतः। 
रक्षांसि च पिशाचांश्च मनुष्याश्चजरायुजाः ॥ ४२ ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पां नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च॥ ४४॥ 
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिक मत्कुणम्‌। 
ऊष्पणश्चोपजायन्ते यच्यान्यत्किचिदीदृशम्‌॥ ४५॥ 
उद्धिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः। 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ 2६ ॥ 
11८ (गजपा€त एणा 78111 116 ग 11810 79100४8, 71616078 (7/1) 
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अपुष्पा फलवन्तो ये ते बनस्पतयः स्मृताः। 
पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः ॥ ४७॥ 
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः। 
बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च ॥ ४८॥ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना। 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख समन्विताः ॥ ४९॥ 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहताः। 
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि॥ ५०॥ 
एवं सर्वं स सूष्ेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः। 
आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन्‌॥ ५९॥ 
यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत्‌। 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदासर्वं निमीलति॥ ५२॥ 
तस्मिन्स्वपिति सुस्थे तु कर्मात्मानः शारीरिणः। 
स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥ ५३॥ 
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युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि। 
तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः ॥ ५४॥ 
तमोऽयंतु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेद्धियः। 
न च स्वं कुरुते कर्म॑तदोत्क्रामति मूर्तितः ॥ ५५॥ 
यदाऽणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च। 
समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिं विमुञ्चति॥ ५६॥ 
एवं स॒ जाग्रत्वपनाभ्यामिदं ` सर्व चराचरम्‌। 
संजीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ५७॥ 
इदं शास्त्रं ॑तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः। 
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं मुनीन्‌॥ ५८॥ 
एतद्वोऽयं भृगुः शास्रं ९ 
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ॥ ५९॥ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना भृगुः। 
तानब्रवीदषीन्सर्वास्रीतात्मा ` श्रूयतामिति॥ ६०॥ 
स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे। 
सृष्टवन्तः प्रजाः स्वा स्वा महात्मानो महौजसः ॥ ६१॥ 
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स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा। 
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२॥ 
स्वायंभुवाद्याः सपैते मनवो भूरितेजसः। 
स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम्‌॥ ६२३॥ 
निमेषा दश चाष्टौ च कष्ठ त्रिंशत्तु ताः कला। 
त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः॥ ६४॥ 
अहोरात्रे विभजते सूयो मानुषदैविके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ ६५॥ 
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः। 
कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ६६॥ 
दैवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः। 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम्‌॥ ६७॥ 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः। 
एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥ 


ऽवा शाप 16 एला€ &16व। 80पा€त अत ° णाा7ा160 
ए0५१९88, 71206 लौ 0षणा नलवाला 3626४. (61) ७५06158, 
1119119, त्रा18889, २21४218, 81८5०58, 2710 «2125218 9 £168 
दण्ि्ला८८-(11168€ 517) 80 ऽ५8४गा70प् ४९. 176 17781 01€--111686 
ऽ€४ला1 149ाए§ 10806 शत ऽ{भ€त्‌ लाः 0 68105 17 लाः 
0१) ए€100. (62-63) 
11€ 01शञगाऽ-- 

8 1#771८50 = 1 05104; 30 <51110 = 1 (८८८; 30 4/4 = 
1 07/7714 211 30 14//17वऽ = 1 08 270 7182111. (64) ऽणा॥ 
15 {116 01४1017 व्ण एलान तव४ऽ 270 7111115 णिः [पा1815 25 
\/९]] 25 ०08. वव£1118 876 716€वा17 णिः 61185 10 81667 2700 0298 
णि 4611011. (65) 076 णा 7110 13 016 तव 210 11811 ग 7187165. 
1 185 {© 41४1510118. 15 [णाश 0द95 74६6 0716 02 2 1708165 
810 15 08४8 8 7118111. 77€ वक्‌ णि 15 (116 089 ग 71181165 
2110 0712117 15 1118111 णिः पला) {0 5166. (66) ©16 [णाश € 
17141568 0116 89 2110 7118117 27 ९०05. ¶ला€ 2६1 आ€ {© 01451075. 
¶176€ 771 50151166 18 लौ ५4 भाति € ऽपी 5015066 प्ल 
11111. (61) 2२627018 116 02 96 11182111 ग 7श708; 016 011 
171८645 वत [ला 1€9व्लाज 7€वेडणालाना 10? 1 णा. (68) 


9 


12 "त ~~ --- 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌। 


तस्य॒ तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ६९॥ 
इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु 
एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च॥ ७०॥ 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌। 
एतदट्वादशसाहस््रं देवानां युगमुच्यते ॥ ७९॥ 
दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया। 
ब्राह्ममेकमह्ञेयं तावती रात्रिमेव च ॥७२॥ 
तद्रे युगसहस्रान्तं त्राह पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदोजनाः॥ ७३॥ 
तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्सुः प्रतिबुध्यते। 
प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४॥ 
मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसूक्षया। 
आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥ ७५॥ 
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आकाशात्तु विकुर्वाणात्सर्वगन्धवहः शुचिः। 
बलवाञ्ञायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः॥७६॥ 
वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम्‌। 
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ७७॥ 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्पृताः। 
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ 
यत्प्राग््रादशसाहस््रमुदितं दैविकं युगम्‌। 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते॥ ७९॥ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च। 
क्रीडच्निवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः॥८०॥ 
चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे। 
नाधर्मेणागमः कश्चिन्मनुष्याग्प्रति वर्तते ॥ ८९॥ 
इतरेष्वागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपितः। 
चोरिकानृतमायाभिर्धर्मश्चापेति पादशः॥ ८२॥ 
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अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः। १ 


कृते त्रेतादिषु द्येषामायुर्हृसति पादशः ॥ ८३॥ 
वेदोक्तमायुर्मत्यानामाशिषश्चैव कर्मणाम्‌। 
फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावाश्च शरीरिणाम्‌॥ ८४॥ 
अन्ये कृतयुगे धमस्त्रितायां द्वापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः॥ ८५॥ 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते। 
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौयुगे ॥ ८६॥ 
सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स॒ महाद्युतिः। 
मुखबाहूरुपजनानां पृथक्घर्माण्यकल्पयत्‌॥ ८७॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राहमाणानामकल्पयत्‌॥ ८८ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९॥ 
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पशुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव  च। 

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥ ९०॥ 

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्मं समादिशत्‌ 

एतेषामेव वर्णानां शुभ्रूषामनसूयया ॥ ९१॥ 

ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः 

तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा ॥ ९२॥ 
1 


उत्तमाङ्गोद्धवाज्ज्यष्ठयादव्रह्मणश्चैवधारणात्‌ 

सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः॥ ९३॥ 

तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत्‌। 

हव्यकव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये ॥ ९४॥ 

यस्यास्येन सदाश्रन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 

कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः॥ ९५॥ 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ९६॥ 

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतवुद्धयः। 

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७॥ 
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उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य न ` 
स॒ हि धरमार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ९८ ॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । 
ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ९९ ॥ 
सर्व. स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किचिज्जगतीगतम्‌। 
शरष्ठयेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति॥ ९००॥ 
स्वमेव ब्राह्मणो भुङन्के स्वं वस्ते स्वं ददाति च। 
आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य ॒भुञ्चते हीतरे जनाः ॥ १०९॥ 
तस्य _ कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः। 
स्वायंभुवोमनुर्धीमानिदं शासत्रमकल्पयत्‌॥ ९०२॥ 
विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्रतः। 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यड्नान्येन केनचित्‌॥ १०३॥ 
इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः। 
मनोवा्देहजेर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥ ९०४॥ 
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पुनाति पक्तिं वंश्यांश्च सप्त॒ सप्त परापरान्‌। 
पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोर्हति॥ १०५॥ 
इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम्‌ 
इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम्‌॥ ९०६॥ 
अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम्‌। 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ॥ ९०७॥ 
आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्तं एव च। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्रिजः ॥ १०८॥ 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते। 
आचरेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत्‌॥ ९०९॥ 
एवमाचारतो दष्टा धर्मस्य मुनयो गतिम्‌। 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌॥ ९९०॥ 
जगः.श्र॒ समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च। 
व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम्‌॥ १९९॥ 
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महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम्‌॥ १९२॥ 
वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च। 
भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च॥ ९१ ३॥ 
स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च। 
राज्ञश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम्‌॥ ९१९४॥ 
साक्षिप्रश्रविधानं च धर्म स्त्रीपुंसयोरपि। 
विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां च शोधनम्‌॥ ९९५॥ 
वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम्‌। 
आपद्धर्मं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा॥ ९९१६॥ 
संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्मसंभवम्‌। 
निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम्‌॥ १९७॥ 
देशधर्माज्ातिधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतान्‌! 
पाषण्डगणध्मश्चि शास्त्रेऽस्मिनुक्तवान्मनुः ॥ ९९८ ॥ 
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यथेदमुक्तवाञ्छस्त्रं पुरा पृष्टो मनुरम॑या। 

तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ॥ ९९९॥ 
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विद्वद्धिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्वेषरागिभिः। 
हदयेनाभ्यनुन्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत॥ ९॥ 
कामात्मता. न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता। 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः॥२॥ 
संकल्पमूलः काम्यो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः। 
व्रतानि यमधर्माश्च स्वे संकल्पदाः स्मृताः॥२३॥ 
अकामस्य क्रिया काचिदटदूश्यते नेह कर्हिचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ ४॥ 
तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌। 
यथा संकल्पितांश्चैह सर्वान्कामान्समश्नुते॥ ५॥ 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌। 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च॥६॥ 
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यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः। 
स॒ सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ ७॥ 
सर्व तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा। 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वध्मे निविशेत वै॥ ८॥ 
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः। 
इह कीर्तिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌॥ ९ ॥ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वे स्मृतिः। 
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धमां हि निर्बभौ ॥ ९०॥ 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयादद्विजः। 
स॒ साधुभिर्बहिष्कायां नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ९९॥ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌॥ १२॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ ९२॥ 
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श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ। 
उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः॥ ९४॥ 
उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। 
सर्वथा वर्तते यज्ञ॒ इतीयं वैदिकी श्रुतिः॥ १५॥ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्नैर्यस्योदितो विधिः। 
तस्य शस्त्रेऽधिकारेऽस्मिञ्जेयो नान्यस्य कस्यचित्‌॥ ९६॥ 
सरस्वतीदूषद्रत्योरदैवनद्योर्यदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रर्यावर्तंप्रचक्षते॥ ९७॥ 
तस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः। 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते॥ १८॥ 
कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्य देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः॥ ९९॥ 
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एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ २०॥ 
हिमवद्धिन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादपि। 


प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः॥ २९॥ 
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आसमुद्रात्त॒ वै पूर्वादासमुद्रात्त॒ पश्चिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर््तं विदुर्ुधाः ॥ २२॥ 
कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र॒ स्वभावतः। 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २३॥ 
एतान्िजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयत्रतः। 
शद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्‌ वृत्तिकर्शितः ॥ २४॥ 
एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता। 
संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मात्निबोधत ॥ २५॥ 
वैदिकैः कर्मभिः पुण्येर्निषेकादिर्विजन्मनाम्‌। 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च॥ २६॥ 
गाभहोमेर्जातकर्मचोडमोञ्धीनिबन्धनैः । 
बेजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ २७॥ 
स्वाध्यायेन त्रतेहोमिस्त्ैविद्येनेज्यया सुतेः। 
महायज्नेश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥ २८॥ 
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प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते। 
मन्त्रवत्प्राशानं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्‌॥ २९॥ 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌। 
पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते॥ ३०॥ 
मङ्कल्यं ब्राह्यणस्य स्यातकत्रियस्य बलान्वितम्‌। 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌॥ ३९॥ 
शर्मवद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌। 
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शद्रस्य प्रेष्य संयुतम्‌॥ ३२॥ 
स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम्‌। 
मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाीर्वादाभिधानवत्‌॥ ३३ ॥ 
चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्‌। 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि द्द्रष्टं मङलं कुले॥३४॥ 
चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। 
प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्‌॥ २५॥ 
गभष्टमेऽब्दे कुवीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
गभदिकादशो राञ्ञो गभात्ति द्वादशो विशः॥ २३६॥ 
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ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे। 
राञ्ञो बलार्थिनः षष्टे वेश्यस्येहार्थिनोऽ्टमे ॥ ३७॥ 
आषोडशाद्ब्राह्यणस्य सावित्री नातिवर्तते। 
आद्वाविंशात्कषत्रबन्धोराचतर्विशतेर्विंशः ॥ २८ ॥ 
अत ऊर्ध्वं॑त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः॥ ३९॥ 
नैतैरपूतेर्विधिवदापद्यपि हि कर्िचित्‌। 
ब्राह्यान्योनांङ्च संबन्धानाचरेद्‌ ब्राह्मणः सह॥ ४०॥ 
मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कायां विप्रस्य मेखला। 
क्षत्रियस्य तु मौर्वीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२॥ 
मुञ्जालाभे तु कर्तव्याः कुशाश्मन्तकवल्वजैः। 
त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा॥४३॥ 
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कार्पासमुपवीतं स्याद्धप्रस्योर्ध्ववृतं त्रिवृत्‌। 
शणसूत्रमयं राज्ञो शुद्रस्याविकसौत्रिकम्‌॥ ४४॥ 
ब्राह्मणो बेल्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ। 
पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः॥ ४५॥ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः। 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विटाः ॥ ४६॥ 
ऋजवस्ते तु सवे स्युरव्रणाः सौम्य दर्शनाः। 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥ ४७॥ 
प्रतिगृ्येप्सितं दण्डमुपस्थाप्य च भास्करम्‌। 
प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरद्धक्षं यथाविधि॥४८॥ 
भवत्पूर्वं चे द्वक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः। 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌॥ ४९॥ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌। 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या येनं नावमानयेत्‌॥ ५०॥ 
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समाहत्य तु तद्धक्षं यावदन्नममायया। 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥ ५९॥ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुद्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः। 
श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुड्क्ते ऋतं भुङ््तेद्युदङ्मुखः॥ ५२॥ 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः। 
भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यगद्धिः खानि च संस्पृशोत्‌॥ ५३॥ 
पूजयेदशनं नित्यमद्याच्येतदकुत्सयन्‌। 
दृष्ट्वा दृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥ ५४॥ 
पूजितं द्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति। 
अपूजितं तु तदभुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌॥ ५५॥ 
नोच्छिष्ठं कस्यचिहद्यात्नाद्याच्यैव तथान्तरा। 
नचेवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद्त्रजेत्‌॥ ५६॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्य चातिभोजनम्‌। 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌॥ ५७॥ 
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ब्राह्ेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्‌। 
कावत्रेदशिकाभ्यां वा न पितरेण कदाचन॥ ५८॥ 
अगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्यं तीर्थ प्रचक्चते। 
कायमंगुलिमूलेऽप्रे दैवं पितयं तयोरधः॥ ५९॥ 
त्रिराचामेदपः पूर्वं॒॑द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌। 
खानि चैव स्पृषटोदद्धिरात्मानं शिर एव च॥ ६०॥ 
अनुष्णाभिरफेनाभिरद्धिस्तीर्थेन घर्मवित्‌। 
शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥ ६१॥ 
हदराभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः। 
वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु शद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ ६२॥ 
उद्धूते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः। 
सव्ये प्राचीनआवीती निवीती कण्ठसज्ने॥ ६३॥ 
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मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं  कमण्डलुम्‌। 
अप्सु प्राश्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मत्रवत्‌॥ ६४॥ 
केशान्तः षोडशे वषं ब्राह्मणस्य विधीयते। 
राजन्यबन्धोर््ाविंशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः ॥ ६५॥ 
अमन्निका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः। 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌॥ ६६॥ 
वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः। 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽगरिपरिक्रिया॥ ६७॥ 
एष प्रोक्तो द्विजातीनामोपनायनिको विधिः। 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत ॥ ६८॥ 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः। 
आचारमग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च॥ ६९॥ 
अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशासत्रमुदङ्मुखः। 
ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्दियः॥ ७०॥ 
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ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरोः सदा। 
संहत्य हस्तावध्येयं स॒ हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥ ७१॥ 
व्यत्यस्तपाणिनो कार्यमुपसंग्रहणं  गुरोः। 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः॥७२॥ 
अध्येष्यमाणं तु गुरु्नित्यकालमतच्धितः। 
अधीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामोऽस्त्विति चारमेत्‌॥ ७३॥ 
ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा। 
स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ ७४॥ 
प्राक्कूलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव  पावितः। 
प्राणायामैस्तरिभिः पूतस्तत ओंकारमर्हति ॥ ७५॥ 
अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः। 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूर्भुवः स्वरितीति च॥ ७६॥ 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌। 
तदित्युचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ७७॥ 
एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहतिपूर्विकाम्‌। 
संध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते॥ ७८॥ 
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सहस््रकृत्वस्त्वभ्यस्य  बहिरेतत्िकं  द्विजः। 
महतोऽप्येनसो मासातत्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ ७९॥ 
एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया। 
ब्रहयक्त्रियविट्‌योनिर्गर्हणां याति साधुषु ॥ ८०॥ 
ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहतयोऽव्ययाः। 
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌॥ ८९॥ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्दितः। 
स॒ ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌॥ ८२॥ 
एकाक्षरं परं ब्रहम प्राणायामः परं तपः। 
सावित्रयास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते॥ ८३॥ 
क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः। 
अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः॥ ८४॥ 
विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गणैः। 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ८५॥ 


ल्ल 07 ण10रलव 0४ 80, 60४८ शात ऽव द०ण06व ती 
ऽदात्‌ 04वा77व 71 प्ल गाह वात्‌ ९र्ला7ह, 21218 ज्जा 
718 ग 2] ¶€ {166 1९445. (78) 716 [166-एगा) एलन ऽता 
कवा व1जाहिष्0) 07 त 016 प्रा€€ 14107115 1000 पा6 
९णला 02९ णिः गा€ जा] ऽगा€श्णाला ८ ग§06 06 ४111286 ( 9 
ऽल्]प्त€ भात्‌ 101 21966) £€६ 1616886 णि 9] € 75 116 2 
5719106 छा) 18 ऽ[0ण्ठौ. (79) ^ {ू6्ल-एणा पठण एष्लतञाषट 
377 76०60९4 0 @ आत 06 1द/7175, धात्‌ ठप एलणिपाषट 
वला गाला दऽ एल्ल्गा€ ऽप्रणंव्य 10 (मावली णा, (80) ©, 
धात ला 116 [एलां 50201 पद्€ व 910८५ 0+ प९६ 1९0 
ऽदा/7 णि एवऽ ठप, (81) 006 ण्णा0 वला्लाध्‌/ १1 
ए2686§ ऽ णिः प्रा६€ (गाी्र्ठणड टव, एव्व्मा€७ 1116 पणत वरत 
वपक7ऽ ©0त-लवाटवा ता. (82) ^10€ 07 15 06 णाता सवात; 
016 पप८८ (शा वकुकाव$ वा€ 06 06७1 एलाभा०९७. [लाल 18 70 (धाव 
ऽपएला० 10 ऽका वात इव्त प्रणी 18 ऽप्रलांण 10 0छ0ऽला1ह 
511616९. (83) ^11 ४८्वा८ प्रोथ 1116 ल्दादा1व त वरद 01511 
घलि हाशा7ह पलः णऽ, गा1# 07 13 [एलं शवल 8700010 वाति 
टिुक्कवत. (84) 740 एव 15 (ला पप्रात§ ऽपान 0 प्पश्रीऽ€ 





32 41; (119 .द.11 १114 





ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियन्ञसमन्विताः। 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌॥ ८६॥ 
जप्येनैव तु संसिध्येदब्राह्मणो नात्र संशायः। 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रे ब्राह्मण उच्यते॥ ८७॥ 
इच्दियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यतनमाति्टदविद्रान्यन्तेव  वाजिनाम्‌॥ ८८॥ 
एकादशेन्द्ियाण्याहुर्यानि पूरवे मनीषिणः। 
तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ८९॥ 
भ्रोत्र॑त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी। 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दामी स्मृता॥ ९०॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः। 
कर्मेन्ियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते॥ ९१॥ 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌। 
यस्मिञ्चिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥ ९२॥ 
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इंद्रियाणां प्रसङ्केन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌। 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति॥ ९३ ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवरत्म॑व भूय एवाभिवर्धते॥ ९४ ॥ 
यश्चेतान्प्राप्नुयात्सर्वान्यश्चेतान्केवलांस्त्यजेत्‌ ॥। 
प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५ ॥ 
न तथेतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया। 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यः॥ ९६ ॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्िचित्‌॥ ९७ ॥ 
श्रुत्वा स्यृषटराच दृष्टा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः। 
न हष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्ियः॥ ९८ ॥ 
इद्धियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीद्ियम्‌। 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पादादिवोदकम्‌॥ ९९ ॥ 
वशो कृत्वेन्धियग्रामं संयम्य च मनस्तथा। 
सर्वान्संसाधयेदर्थानकषिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ ९००॥ 
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पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात्‌। 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌॥ ९०९॥ 
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठनैशमेनो व्यपोहति। 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌॥ ९०२॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌। 
स॒ शुद्रवदबदिष्कार्यः सर्वस्मादद्विजकर्मणः॥ ९०३॥ 
अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः। 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ १०४॥ 
वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चेव नैत्यके। 
नानुरोधाऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि॥ १०५॥ 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌। 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्‌कृतम्‌॥ ९०६॥ 
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यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः। 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु॥ १०७॥ 
अगरीन्धनं भैक्षचर्यामधः शय्यां गुरोर्हितम्‌। 
आसमावर्तनात्कुर्यात्कृ तोपनयनो द्विजः॥ ९०८॥ 
आचार्यपुत्रः शुश्रषुर्ञानदो धार्मिकः शुचिः। 
आपः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः ॥ ९०९॥ 
नापृष्टः कस्यचिदन्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः। 
जानन्नपिहि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌॥ ९१०॥ 
अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति। 
द्रयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ ९९९॥ 
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धर्माथों यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा। 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे॥ १९२॥ 
विद्येव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना। 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌॥ ९९३॥ 
विद्याब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌। 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ९९४॥ 
यमेव तु शुचिं विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम्‌। 
तस्मे मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने॥ ९९५॥ 
ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानाद वाप्नुयात्‌ । 
स॒ ब्रहमस्तय संयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते॥ १९६॥ 
लोकिकं वेदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च। 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌॥ ९९७॥ 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्तितः। 
नायन्तितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ १९८ ॥ 
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रय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌। 
शय्यासनस्थश्चेवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌॥ ९९९॥ 
ऊर्ध्वं प्राणाद्यत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। 
प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ ९२०॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते अ।युर्विद्या यशो वलम्‌॥ ९२९॥ 
अभिवादात्परं विप्रो . ज्यायांसमभिवादयन्‌। 
असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्‌॥ १२२॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते। 
तान्प्रज्ञोऽहमिति ब्रूयास्स््रियः सर्वास्तथैव च॥ ९२३॥ 
भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने। 
नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥ १२४॥ 
आयुष्मान्भव सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने। 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरःप्लुतः ॥ १२५॥ 
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यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌। 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शद्रस्तथेव सः॥ १२६॥ 
ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेतक्षत्रबन्धुमनामयम्‌। 
वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च॥ १२७॥ 
अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌। 
भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत  धर्मवित्‌॥ ९२८॥ 
परपत्नी तु या स्त्री स्यादसम्बन्धा च योनितः। 

तां बरूयाद्धवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च॥९२९॥ 
मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरून्‌। 
असावहमिति ब्रूयात्प्रत्युल्थाय यवीयसः ॥ ९३०॥ 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा । 
संपूज्या गुरुपलरीवत्समास्ता गुरुभार्यया ॥ ९२९॥ 
भ्रातुर्भा्योपसंग्राह्या सवर्णाहिन्यहन्यपि। 
विप्रोष्य तूपसंग्राह्या ॒ज्ञातिसंबन्धि योषितः ॥ ९३२॥ 
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पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि। 
मातृवदवृत्तिमातिष्ठ्माता ताभ्यो गरीयसी ॥। ९३३॥ 
पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम्‌। 
तरयब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्येनापि स्वयोनिषु॥ ९२४॥ 
ब्राह्मणं दशवर्ष॒तु शतवर्ष॒तु भूमिपम्‌ 
पितापुत्रौ विजानीयादब्राह्मणस्तु तयोः पिता॥ ९३५॥ 
चित्तं बन्धुर्वयः क्मं॑विद्या भवति पञ्चमी। 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ १३६॥ 
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च। 
यत्र स्युःसोऽत्र मानार्हः शूद्रोऽपि दशमीं गतः॥ ९३७॥ 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्तरियाः। 
स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥ ९२३८ ॥ 
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सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते॥ १४०॥ 
एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः। 
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स॒ उच्यते ॥ १४९॥ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। 
संभावयति चानेन. स॒ विप्रो गुरुरुच्यते ॥ ९४२॥ 
अग्न्याधेयं पाकचज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌। 
यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते ॥ १४३॥ 
य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ । 
स॒ माता स पिता ज्ञेयस्तं न दुदयत्कदाचन॥ ९४४॥ 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। 
सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५॥ 
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उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्ब्रह्मदः पिता। 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌॥ ९४६॥ 
कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः। 
संभूतिं तस्य॒ तां विद्यादयद्योनावभिजायते॥ ९४७।॥ 
आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः। 
उत्पादयति सावित्रा सा सत्या साजरामरा ॥ १४८॥ 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। 
तमपीह गुरुं विद्याच्छुतोपक्रियया तया ॥ १४९॥ 
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्तां स्वधर्मस्य च शासिता। 
बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥ १५०॥ 
अध्यापयामास पितृच्छिशुरांगिरसः कविः। 
पुत्रका इतिहोवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌॥ १५९॥ 
ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
देवाश्चैतान्समेत्योचुरनयाय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌॥ ९५२॥ 
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अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः। 
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्रदम्‌॥ १५३॥ 
न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्‌॥ ९५४॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठं कषत्रियाणां तु वीर्यतः। 
वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १५५॥ 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। 
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ ९५६॥ 
यथा काष्टमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। 
यश्च॒ विप्रोऽनधीयानस््रयस्ते नाम विभ्रति॥ १५७॥ 
यथा षण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला। 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ १५८॥ 
अहिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌। 
वाक्चैव मधुरा रलक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ ९५९॥ 
चस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुे च सर्वदा। | 
स॒वे सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌॥ १६०॥ 
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नारुतुदः स्यादार्तोऽपि न पु्रोहकर्मधीः। 
ययास्योद्धिजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌॥ ९६९॥ 


सम्मानादब्नाह्यणो नित्यमुद्विजेत विषादिव। 
अमृतस्येव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ ९६२॥ 
सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते। ` 
सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ ९६२॥ 
अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः। 
गुरौ वसन्संचिनुयादब्रह्माधिगमिकं . तपः॥ ९६४॥ 
तपोविशोषर्विविधर््रतेश्च विधिचोदितेः। 
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥। ९६५॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्दिजोत्तमः। 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते॥ ९६६॥ 
आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः। 
यः खग्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌॥ ९६७॥ 
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क द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स॒ जीवनेव शद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८॥ 
मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मोौद्धिबन्धने) 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य भ्ुतिचोदनात्‌॥ १६९॥ 
तत्र यद्ब्रह्मजन्मास्य _ मौँजीबन्धनचिह्ितम्‌। 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते॥ १७०॥ 
वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते। 
नह्यस्मिन्युज्यते कर्म किंचिदामौञ्धिबन्धनात्‌॥ १७१॥ 


नाभिव्याहारयेदब्रह्य स्वधानिनयनादृते । 
शरेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥ १७२॥ 
कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते। 


ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌॥ १७३॥ 
यद्यस्य विहितं चर्म॒॑यत्सूत्रं या च मेखला। 
यो दण्डो यच्च॒ वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७४॥ 
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सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरौ वसन्‌। 
सनियम्येद्ियग्रामं ततोवृद्धयर्थमात्मनः॥ १७५॥ 
नित्यं स्नात्वा शुचिः कुयदिवर्षिपितृतर्पणम्‌। 
देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च॥ ९७६॥ 
च गन्धं माल्यं रसान्स््ियः। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌॥ ९७७॥ 
अभ्यङ्कमञ्जनं चाश्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌। 
कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌॥ ९७८ ॥ 
द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌। 
स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपधघातं परस्य च॥ ९७९॥ 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्‌। 
कामाद्ि स्कन्दयरेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः॥ ९८० ॥ 
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
स्नात्वार्कमर्चयित्वा त्रिःपुनर्मामित्युचं जपेत्‌॥ ९८९॥ 
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उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुशान्‌। 
आहरेद्यावदर्थानि भेक्षं चाहरहश्चरेत्‌॥ १८२॥ 
वेदयज्ञरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । 
ब्रह्मचार्याहरेद्ैक्षं _ गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌॥ १८३॥ 
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु। 
अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वं॒पूर्व विवर्जयेत्‌॥ ९८४॥ 
सर्वं वापि चरेद्ग्रामं पूर्वोक्तानामसंभवे। 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत्‌॥ १८५॥ 
दूरादाहत्य समिधः संनिदध्याद्विहायसि। 
सायंप्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्रिमतन्दरितः ॥ १८६॥ 
अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌। 
अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णित्रतं चरेत्‌॥ १८७॥ 
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क्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नादी भवेद्रती । 
भक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ ९८८॥ 
व्रतवदेवदेवत्ये पित्रे कर्मण्यथर्षिवत्‌। 

ऽश्नीयादव्रतमस्य न॒ लुप्यते ॥ १८९॥ 
ब्राह्मणस्यैव कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः। 
राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं  नैतत्कर्म विधीयते ॥ ९९०॥ 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा। 
कुर्यादध्ययने यतमाचार्यस्य हितेषु च॥ ९९१॥ 
शरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्दियमनासि च। 
नियम्य प्राञ्जलिस्तषठद्ीक्षमाणोगुरोर्मुखम्‌॥ ९९२॥ 
नित्यमुद्धूतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः। 
आस्यतामिति चोक्तः सनासीताभिमुखं गुरोः ॥ १९३॥ 
हीनानवस््रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ । 
उत्तिष्टिरथमं चास्य चरमं चैव संविशोत्‌॥ ९९४॥ 
प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्‌। 
नासीनो न च भुञ्धानो न तिष्ठत्नो पराङ्मुखः ॥ ९९५ ॥ 
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क -- स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः । 
्र्युद्रम्य॒त्वात्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥ १९६॥ 
पराड्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्येत्य चांतिकम्‌। 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशो चैव तिष्ठतः॥ १९७॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसनिधो। 
गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्‌॥ १९८॥ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌। 
न चैवास्यानुकुवीत गतिभाषितचेष्टितम्‌॥ १९१॥ 
गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते) 
क्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ २००॥ 
परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः। 
परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥ २०१॥ 
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दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्व्ियाः। 

यानासनस्थश्चैवैनमवरुह्याभिवादयेत्‌ ॥ २०२॥ 

प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह। 

असंश्रवे चैव गुरोर्न किंचिदपि कीर्तयेत्‌॥ २०३॥ 

गोऽश्वोष्टयानप्रासादस्स्तरेषु कटेषु च। 

आसीत गुरुणा सार्धं शिलाफलकनौषु च॥ २०४॥ 

गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुवदवृत्तिमाचरेत्‌। 

न॒ चानिसृष्टो गुरुणा स्वानुरूनभिवादयेत्‌॥ २०५॥ 

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु। 

प्रतिषेधत्सु चाधर्माद्ितं चोपदिशत्स्वपि ॥ २०६॥ 

श्रेयःसु गुरुवदवत्तिं नित्यमेव समाचरेत्‌। 

गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥ २०७॥ 
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बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि। 
अध्यापयनुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति॥ २०८॥ 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने। 
न कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌॥ २०९॥ 
गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णां गुरुयोषितः। 
असवणस्तु संपूज्याः प्रतयुत्थानाभिवादनैः ॥ २९०॥ 
अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च। 
गुरुपल्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌॥ २११॥ 
गुरुपतली तु युवतिर्नाभिवादयेह पादयोः। 
पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता॥ २१२॥ 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌। 
अतोऽर्थान प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः॥ २९३॥ 
अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः 
प्रमदा हत्थं नेतुं कामक्रोधवशानुगम्‌॥ २९४॥ । 
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मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 
विद्वांसमपि कर्षति॥ २९५॥ 
कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि। 
विधिवद्न्दनं कुर्यादसावहमिति _ ज्रुवन्‌॥ २१६॥ 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌। 
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन्‌॥ २९७॥ 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति। 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति॥ २९८॥ 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः। 


नैनं ग्रामे ॥ २१९॥ 
ं शयानं कामचारतः। 


त 
निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाज्पननुपवसेदिनम्‌ ॥ २२०॥ 
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सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः। 

प्रायश्चित्तमकुर्बाणो युक्तः स्यान्महतैनसा ॥ २२९॥ 

आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः। 

शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि॥ २२२॥ 

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित्समाचेत्‌। 

तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र॒ वास्य रमेन्मनः॥ २२३॥ 

धर्मार्थातुच्यते श्रेयः कामार्थ धर्म एव च। 

अर्थं एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥ २२४॥ 

आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः। 

नार्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २ २५॥ 

आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 

माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्रातास्वो मूर्तिरात्मनः ॥ २२६॥ 

यं मातापितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम्‌। 

न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि॥ २२७॥ . 
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तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते॥ २२८॥ 
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते। 
न तैरभ्यननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌॥ २२९॥ 
त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः। 
त॒ एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास््रयोऽग्नयः॥ २३०॥ 
पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्मातागिर्दक्षिणः स्मृतः। 
गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २३९॥ 
त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रील्लोकान्विजयेदगृही। 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिवि मोदते ॥ २३२॥ 
इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌। 
गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥ २३३॥ 
सर्वे तस्यादृता धर्मां यस्यैते त्रय आदृताः। 
अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २३४॥ 
यावत्‌त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌। 
तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्याप्प्रियहिते रतः॥ २३५॥ 
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तेषामनुपरोधेन पारत्यं यद्यदाचरेत्‌। 
तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २३६॥ 


त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २३७॥ 
श्रदधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि। 
अन्त्यादपि परं धर्म॒ स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि॥ २३८॥ 
विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌। 
अमित्रादपि सदत्तममेध्यादपि कांचनम्‌॥ २३९॥ 
स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम्‌। 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ २४०॥ 
अब्राह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते। 
अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः॥ २४९॥ 
नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌। 
ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्क्षन्गतिमनुत्तमाम्‌॥ २४२॥ 
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यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुले। 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌॥ २४३ ॥ 
आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम्‌। 
स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सदमश्टाश्चतम्‌॥ २४४ ॥ 
न॒पूर्वंगुरवे किंचिदुपकुर्वीत धर्मवित्‌ 
स्नास्यंस्तु गुरुणाऽजञपतःशक्तया गु्वर्थमाहरेत्‌। २४५॥ 
त्रं दिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌। 
धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्‌॥ २४६ ॥ 
आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्वृत्तिमाचरेत्‌॥ २४७॥ 


एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान्‌। 
प्रयुञ्धानोऽग्रिशुश्रूषां साधयेदेहमात्मनः ॥ २४८ ॥ 


एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्लुतः। 
स॒ गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २४९॥ 
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षटात्रिंशदाब्दिकं चर्य गुरौ तैवेदिकं त्रतम्‌। 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥९॥ 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌। 
अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्‌॥ २॥ 
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः। 
स्रग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा॥ ३॥ 
गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा ` समावृत्तो यथाविधि। 
उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्‌॥ ४ ॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने॥ ५॥ 
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महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः। 
स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌॥ ६ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्णसम्‌। 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्चित्रिकुष्ठिकुलानि च॥ ७॥ 
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्कीं न रोगिणीम्‌। 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिंगलाम्‌॥ ८ ॥ 
नर्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌। 
न॒ पक्ष्यह्िप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌॥ ९ ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌। 
तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीमुद्वहेत्स्ियम्‌॥ १०॥ 
न _ ब्राह्मणक्त्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः। 
कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भा्योँपदिश्यते॥ ९४॥ 
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हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्रहन्तो  द्विजातयः। 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शुद्रताम्‌॥ ९५॥ 
शूद्रावेदी पतत्यत्ररुतथ्यतनयस्य च। 
शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६॥ 
शुद्र शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते॥। ९७॥ 
दैवपित्रयातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु। 
नाश्रन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्ग॑स गच्छति॥ १८॥ 
वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। 
तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १९॥ 
चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्‌। 
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ २०॥ 
ब्राह्मो दैवस्तथेवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः। 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ २१॥ 
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यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ। 

तद्वः सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान्‌ ॥ २२॥ 

षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌। 

विटृशृदरयोस्तु तानेव विद्यद्धम्यनराक्षसान्‌॥ २३॥ 

चतुरो ब्राह्मणस्याद्यानय्रशस्तान्कवयो विदुः । 

राक्षसं कषत्रियस्येकमासुरं वेश्यशुद्रयोः ॥ २४॥ 

पञ्चानां तु त्रयो धर्म्यां द्रावधम्यौ स्मृताविह। 

पेशाचश्चासुरश्चैव न कर्तव्यो कदाचन॥ २५॥ 

पृथक्पृथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ । 

गान्धवों राक्षसश्चैव धर्म्यो क्षत्रस्य तौ स्मृतौ ॥ २६॥ | 

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌। 

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ २७॥ 

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजि कर्म कुर्वते। 

अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्म॑ प्रचक्षते॥ २८॥ 
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एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः। 
कन्याप्रदानं विधिवदाषों धर्मः स उच्यते॥२९॥ 
सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च। 
कन्याप्रदानमभ्यर्च्य॒प्राजापत्यो विधिः स्मृतः॥ ३०॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः। 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते॥ ३९॥ 
इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च। 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसंभवः॥ ३२॥ 
हत्वा छित्त्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌। 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३॥ 
सुपां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति। 
स॒ पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ २४॥ 
अद्धिरेव' द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते। 
इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ २५॥ 
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यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः। 
सर्व शृणुत तं विप्राः सर्वं कीर्तयतो मम।॥ ३६॥ 
दश॒ पर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम्‌। 
ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन्‌॥ २७॥ 
दैवोढाजः सुतश्चैव सप्त॒ सप परावरान्‌। 
आषाोंढाजः सुतस््रीसत्रीन्षद्‌ षट्‌ कायोढजः सुतः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्ववानुपूर्वशः। 
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ ३९॥ 
धनवन्तो यशस्विनः। 
पर्यासभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४०॥ 
इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः। 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ ४९॥ 
अनिन्दितैः स्त्रीविवादैरनिन्द्ा भवति प्रजा। 
निन्दितर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्दयान्विवर्जयेत्‌॥ ४२॥ 
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पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते । 
असवर्णास्वयं जेयो विधिरुद्राहकर्मणि॥ ४३॥ 
शारः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वेश्यकन्यया। 
वसनस्य दशा ग्राह्या शद्रयोत्कृष्टवेदने॥ ४४॥ 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा। 
पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तदत्रतो रतिकाम्यया ॥ ४५॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः। 
चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगर्हितेः ॥ ४६॥ 
~. तासामाद्याश्चतस््स्तु निन्दितैकादशी च या। 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥४७॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्तियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 
तस्माद्युग्मासु पुत्राथी संविशेदार्तवे स्त्रियम्‌॥ ४८॥ 
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पुमान्यंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया । 

समेऽपुमान्ुंच्त्रियो वा क्षीणेऽल्ये च विपर्ययः ॥ ४९॥ 

निन्द्ास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्‌। 

ब्रह्मचार्येव भवति यत्रतत्राश्रमे वसन्‌॥ ५०॥ 

न कन्यायाः पिता विद्वान्ृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि। 

गृहश्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१॥ 

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 

नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌॥ ५२॥ 

आष गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुमृेव तत्‌। 

अल्पोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः॥ ५३॥ 

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो नस विक्रयः। 

अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम्‌॥ ५४॥ 
तात बाते 71 [€ ०वत प्रणालः लिवा€ 13§ऽप९§ अट एता). गलर्टणि 
2 एलाऽ0ा 0€870पऽ ग 5० 300 ऽलधपवा [क शं 05 (टि गा] 1 
€ 71015 ज €ए्ला 7्णााएल 77 16 (२1/14. (48) 1 {16 ऽलाला 
15 1 &2९6688, {16 7118] 158 15 001; 17 6८८७8 ग 1लाऽपव] 
0156011ा६€ लाल 0०165 लि916 185; 1 एज) शट 77 67] वाा०णां 
06 158९ प्रव ७९८ लल 7196 जा लि7श्‌< जः ल्ाण्लो शत 1 एना 
46 ५/९३॥ 07 [एका तला€ 15 710 60716670. (49) 1 016 ०५005 
81> 200५6 171611110160 711118 वात्‌ वा €] ग 06 1८5६ बात 0065 
6णएणाक्षाला गा] {७० 1101118; 10 जणा्वाटश्ल 4570771८ 16 [लाव115, 16 


9 














(थाप्रञा{ऽद्ाथा) (11) 65 
___---------- -- > ररे 
पतिभिर्दवस्तथा। 


पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ५५॥ 
यत्र॒ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र॒ देवताः। 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र॒ विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌। 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सूर्वदा॥५७॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूनिताः। 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः। 
भूतिकामेनरनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च॥ ५९॥ 
संतुष्टो भार्यया भां भर्त्रा भार्यां तथेव च। 
यस्मिनेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्‌॥ ६०॥ 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌। 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६९॥ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व॑ तद्रीचते कुलम्‌। 
, तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते॥६२॥ 


10४8705 € हाप. (54) ¶10€ शीला, 116 एनी, 06 ॥णडश्राति, ¶6 
0प्राहल एाजलऽ 1050970- पीलु/ पऽ एलाल्वलाणा, 570ण]त 
२1५४४ 1690८ 91 20016 € 0ााश्णिात णप लमका 27 
गा71वा71ला8. (55) {11€ &०५ऽ 1६}016€ {7 106 1011068 णाल शणफला) 
ला†0४ 9 1लकृल्नणि] ए०्ञ0). ^11 11105 अआ€ 71168 प्णौला< 06 भ 
107 2007160. (56) {7176 शिप (ग €४ल 111€ 1266) 05168 षण0€९ 
फाला € 171 8 वलुगश्छाल वणका. पशाल€ 16 € 101 80, ५१) 
लाथ्ाऽ 8८८ (0 ए0शलोप/. 61) 16 [गा८७ ०6८णा§60 0 
015189५6 गाला), &० 0 0088 29 1 आप्लु ए फव 
(01906 102216).(58) 77 € +००५४ 0८श0ण ग 07), पञ 
20गल€ ऽ भलालाणित एण्शंकाएह्‌ पला पप 70 शष्ट ००, 2००4 
©101111785 916 गााश्राल 8 एव्ालणाभर 0 ०6695015 2 ९50५1४/ 0 - 
प्लाह०णड व्लच्छा भ्र जाऽ. (59) 17 प€ शिर ऋल< णडछ्ात 26 एटि 
12४6 [70०9 एलाणल्ला 016 0; 176 06016101 {5 ऽणा€ {7€6. (60) 
1 06 फाटि (कामा ववत एलः पशात 0 पलि ला0९6त तीशा) 
0०) एष्तल्वलषष्ट, 06 णन 18 {76908०19 भ {7ऽथापाशााह 
त्‌ छथा०ा पादातड रल ८गाल्लं १९. (61) 90108 °> 0लफणाला भट भ 


66 -----=~---~~~ ~~ -- --- 


कुविवाहैः क्रियालोपेर्वेदानध्ययनेन  च। 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च॥ ६३॥ 
शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च केवलैः। 
गोभिरश्चैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४॥ 
अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌। 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्रतः॥ ६५॥ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि। 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥ ६६॥ 
वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि। 
पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ।॥ ६७॥ 
पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः। 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌॥ ६८ ॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः। 
पञ्च॒ क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌॥ ६९॥ 
धात लाला, € लाा€ वि] 15 1970. 1 6 अ 
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अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
होमो दैवो बलिभोतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ ७०॥ 
पञ्चैतान्यो महायज्ञान॒ हापयति शक्तितः। 
स॒ गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैर्न लिप्यते ॥ ७९॥ 
देवतातिथिभुत्यानां पितृणामात्मनश्च _ यः। 
न॒ निर्वपति पञ्चानामुच्छरसन स जीवति॥७२॥ 
अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च। 
ब्राह्यं हतं प्राशितं च पञ्चयज्ञानप्रचक्षते ॥ ७३॥ 
जपोऽहुतो हतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः। 
ब्राहम्यं हुतं द्विजाम्ा्चां प्राशितं पितृतर्पणम्‌॥ ७४॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादैवे चैवेह कर्मणि। 
दैवकर्मणि युक्तो हि विभतीदं चराचरम्‌॥७५॥ 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
आदित्याज्जायते वृष्ट्वषटेरत्नं ततः प्रजाः ॥ ७६॥ 
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तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः॥ ७७ ॥ 
यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌। 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माच्च्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ७८॥ 
स॒ संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता। 
सुखं यचेहेच्छता नित्यं योऽधायों दुर्बलेद्रियैः ॥ ७९॥ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ८० ॥ 
ध । 
पितृनशराद्धश्च नूनतर्भूतानि बलिकर्मणा॥ ८१॥ 
कुर्यादहरहः श्रद्धमत्राद्येनोदकेन वा। 
पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌॥ ८२॥ 
एकमप्याशयेद्धिप्रं पित्रर्थे पाञ्चयज्ञिके । 
न॒ चेवात्राशयेत्कंचिद्धैश्वदेवं प्रति द्विजम्‌॥ ८३॥ 
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वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्योऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌। 
आभ्यः कुयदिवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌॥ ८४॥ 
अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः। 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च॥ ८५॥ 
कुदे चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव च) 
सहद्यावापृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६॥ 
एवं सम्यग्धविरहुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्‌ 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत्‌॥ ८७॥ 
मरुद्धय इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वदभ्य इत्यपि। 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत्‌॥ ८८॥ 
उच्छीर्षके श्रियै कुर्याद्धद्रकाल्ये च पादतः। 
ब्रह्मवास्तोष्यतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌॥ ८९॥ 
विश्रेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्कषपेत्‌। 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव॒ च॥ ९०॥ 
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पृष्ठवास्तुनि ` क्वा त च-- कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये। 

पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्व॒ दक्षिणतो हरेत्‌॥ ९१॥ 

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌। 

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निरवपेद्धुवि॥ ९२॥ 

एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति। 

स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथर्जुना ॥ ९३॥ 

कृत्वेतद्रलिकर्मैवमतिथिं पूर्वमाशयेत्‌। 

भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्‌ ब्रह्मचारिणे ॥ ९४॥ 

यत्पुण्यफलमाप्नोति गां दत्वा विधिवद्गुरोः। 

तत्पुण्यफलमाप्नोति भिक्षां दत्वा द्विजो गृही ॥ ९५॥ 

भिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌। 

वेदतक्तवार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌॥ ९६॥ 

नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌। 

भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहादक्तानि दातृभिः ॥ ९७॥ 
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विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखागिषु। 
निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चैव किल्विषात्‌॥ ९८ ॥ 
संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके। 
अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वंकम्‌॥ ९९ ॥ 
शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुहतः। 
सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽन्चिंतो वसन्‌॥ १००॥ 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता। 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥। १०९॥ 
एकरात्रं तु निवसत्नातिधिर्ब्राह्मणः स्मृतः। 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ९०२॥ 
नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं सांगतिकं तथा। 
उपस्थितं गृहे विद्याद्धार्या यत्राग्रयोऽपि वा॥ १०२॥ 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः) 
तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यनादिदायिनाम्‌॥ १०४॥ 
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ललक - सायं सूर्योढो गृहमेधिना। 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्नन्गृहे वसेत्‌॥ १०५॥ 
न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यत्न भोजयेत्‌। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्य वातिधिपूजनम्‌॥ १०६॥ 
आसनावसथौ । 
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम्‌॥ १०७॥ 
वैश्वदेवे तु निरवृत्े यद्यन्योऽतिथिरातव्रजेत्‌। 
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत्‌ ॥ १०८॥ 
न भोजनार्थं स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌। 
भोजनार्थं हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥ १०९॥ 
न ब्राह्मणस्य त्वतिथिगृहि राजन्य उच्यते। 
वैश्यशूद्रौ सखा चैवं ज्ञातयो गुरुरेव च॥ ११०॥ 
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यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमात्रजेत्‌। 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌॥ ११९॥ 
वैश्यशूद्रावपि प्राप्तौ कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ । 
भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन्‌॥ १९२॥ 
इतरानपि सख्यादीन्संप्रीत्या गृहमागतान्‌) 
सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ९९३॥ 
सुवासिनी कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः। 
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन्‌॥ १९४॥ 
अदत्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं भुडुक्तेऽविचक्षणः। 
स॒ भुञ्चानो न जानाति श्वगृधैर्जग्धिमातमनः॥ १९५॥ 
भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि! 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवश्ष्टं॑तु दम्पती ।॥ ९९६॥ 
देवानृषीन्मनुष्यांश्च  पितृन्गृह्याश्च देवताः। 
पूजयित्वा ततः पश्चादगृहस्थः शोषभुग्भवेत्‌॥ ११७॥ 
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अघं स केवलं भुड्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌। 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ९१८॥ 
राजर्त्विक्सनातक गुरूग्प्रियश्चशुरमातुलान्‌। 
अर्हयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥ १९९॥ 
राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्मण्युपस्थितौ। 
मधुपकण संपूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ ९२०॥ 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन््रं बलिं हरेत्‌। 
वैश्वदेवं हि नामेतत्सायंप्रातर्विधीयते ॥ ९२१॥ 
पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य विप्रश्चेन्दुक्षयेऽग्रिमान्‌। 
पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यानासानुमासिकम्‌॥ १२२॥ 
तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमाः । 
यावन्तश्चैव येश्चानेस्तान््रवक्ष्याम्योषतः ॥ ९२४॥ 
द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा। 
भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसजेत विस्तरे ॥ ९ २५॥ 
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सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदः। 
पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्ेहेत विस्तरम्‌॥ ९२६॥ 
प्रथिता प्रेतकृत्यैषा पितयं नाम विधृक्षये। 

नित्यं प्रेतकृत्यैव लौकिकी ॥ ९१२७॥ 
श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः। 
अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम्‌॥ ९२८॥ 
एकैकमपि विद्वासं दैवे पित्र्ये च भोजयेत्‌। 
पुष्कलं फलमाप्नोति नामन््रजञान्बहूनपि॥ १२९॥ 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं _ वेदपारगम्‌। 
तीर्थं तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ ९३०॥ 
सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र॒ भुञ्चते। 
एकस्तान्मन्रवित्प्रातः सर्वानर्हति धर्मतः ॥। १३९॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवीषि च। 
न हि हस्तावसुण्दिग्धौ रुधिरेणैव शुद्धयतः॥ १२२॥ 
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यावतो ग्रसते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन््रवित्‌। 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तशूलष्ठ्ययोगुडान्‌॥ ९३३॥ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथाऽपरे। 
तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथापे ॥ १३४॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यलतः। 
हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि ॥ १३५॥ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्रेदपारगः। 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारगः॥ ९३६॥ 
ज्यायांसमनयोर्विद्याद्यस्य स्याच्छरोत्रियः यपिता। 
मन्त्रसंपूजनार्थं तु सत्कारमितरोऽर्हति ॥ १३७॥ 
न श्राद्धे भोजयेन्ित्रं धनैः कायोंऽस्य संग्रहः । 
नारि न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेदद्धिजम्‌॥ १२३८॥ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च। 
तस्य प्रत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च॥ १३९॥ 
यः संगतानि कुरुते मोहाच्छराद्धेन मानवः। 
स स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छरद्धमित्रो द्विजाधमः ॥ १४०॥ 
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संभोजनी साभिहिता पेशाची दक्षिणा द्विजैः। 
इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवैकवेश्मनि॥ ९४१ ॥ 
यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता लभते फलम्‌। 
तथाऽनृचे हविर्दत्वा न दाता लभते फलम्‌॥ ९४२॥ 
दातृद््रतिग्रहीतृंश्च कुरुते फलभागिनः। 
विदुषे दक्षिणां दत्त्वा विधिव्रेत्य चेह `च॥ ९४२॥ 
कामं श्राद्धेऽर्चयेममित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌। 
द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्‌॥ ९४४॥ 
यतेन भोजयेच्छरद्धे बहुच वेदपारगम्‌। 
शाखान्तगमथाध्वर्यु छन्दोगं तु समाप्तिकम्‌॥ ९४५॥ 
एषामन्यतमो यस्य॒ भुञ्जीत श्राद्धमर्चितः। 
पितृणां तस्य तृिः स्याच्छाश्चती साप्तपौरुषी ॥ ९४६॥ 
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न न्न =-= 
एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः। 
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥ ९४७॥ 
मातामहं मातुलं च स्वस्रीयं श्वसुरं गुरुम्‌। 
दौहित्रं विट्पतिं बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत्‌ ॥ ९४८॥ 
न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित्‌। 
पितरि कर्मणि तु प्रापे परीक्षेत प्रयलतः॥ ९४९॥ 
ये स्तेनपतितक्लीबा ये च नास्तिकवृत्तयः। 
तान्हव्यकव्ययोर्विप्राननर्हन्मनुरब्रवीत्‌ ॥ ९५०॥ 
जटिलं चानधीयानं दुर्बलं कितवं तथा। 
याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्‌॥ ९५१॥ 

। 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्यु्हव्यकव्ययोः ॥ ९५२॥ 
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प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः। 
प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्तागिरवार्धुषिस्तथा ॥ ९५३॥ 
यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः 
ब्रह्मद्विद्‌ परवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च॥ १५४॥ 
कुशीलवोऽवकणीच वृषलीपतिरेव _ च। 
पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ ९१५५॥ 
भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा। 
शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ ९५६॥ 
अकारणपरित्यक्ता मातापिप्रोरगुरोस्तथा। 
ब्राहोयोनिश्च सम्बन्धः संयोगं पतितैर्गतः ॥ ९५७॥ 
अङ्गारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ ९५८ ॥ 
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पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा। 
पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ ९१५ ९॥ 
धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्रेदिधिषूपतिः। 
मित्रशुग्यूतवृत्तिश्च  पुत्राचार्यस्तथैव च ॥ ९६०॥ 
भ्रामरी गण्डमाली च श्ित्र्यथो पिशुनस्तथा। 
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च॥ ९६९॥ 
हस्तिगोश्चोष्टदमको नक्षत्रर्यश्च  जीवति। 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥ १६२॥ 
स्त्रोतसां भेदको यश्च॒ तेषां चावरणे रतः। 
गृहसंवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च॥ ९६३॥ 
शरक्रोडी श्येनजीवी च कन्यादूषक एव च। 
हिंस्रो वृषलवृत्तिश्च गणानां चैव याजकः ॥ ९६४॥ 
आचारहीनः क्लीबश्च नित्यं याचनकस्तथा । 
कृषिजीवी श्लीपदी च सद्धर्निम्दिति एव च॥ ९६५॥ 
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ओरभ्िको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा। 
परेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयलतः॥ १६६॥ 


एतान्विगर्हिताचारानपाङ्क्तेयान्दिनाधमान्‌ । 
द्विजातिप्रवरो विद्धानुभयत्र विवर्जयेत्‌॥ ९६७॥ 
ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति। 
तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥ ९६८॥ 
अपाङ्क्तदाने यो दातुर्भवत्यध्व फलोदयः। 
दैवे हविषि प्त्रयि वा तत्प्वक्ष्याम्यशेषतः ॥ ९६९॥ 
अब्रतैर्यदद्विजेभुक्तं परिवेत्रादिभिस्तथा। 
अपाङ्न्तेयेर्यदन्येश्च तदै रक्षांसि भुञ्जते॥ १७०॥ 
दाराग्रिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते। 
परिवेत्ता स॒ विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ ९७१॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविदयते। 
सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपच्छमाः ॥ ९५२॥ 
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भ्रातुमुतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः। 
धर्मेणापि नियुक्तायां स॒ ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १७३॥ 
परदारेषु जायेते द्रौ सुतौ कुण्डगोलकोौ। 
पत्यो जीवति कुन्डःस्यान्मृते भर्तरि गोलकः ॥ ९७४॥ 
तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च। 
दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌॥ ९७५॥ 
अपाड्क्त्यो यावतः पाड्क्त्यान्भुञ्गानाननुपश्यति। 
तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्रोति बालिशः ॥ १७६॥ 
वीक्ष्यान्धो नवतेःकाणः षष्टः श्चित्री शतस्य तु। 
पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयते फलम्‌॥ ९७७॥ 
यावतः सस्यृशेदद्र््ाह्मणाज्छूद्रयाजकः। 
तावतां. न भवेदातुः फलं दानस्य ॒पौर्तिकम्‌॥ ९७८॥ 
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वेदविच्यापि विप्रोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रतिग्रहम्‌। 
विनाशं व्रजति ्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि॥ १७९॥ 
सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌। 
नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वार्धुषो॥ ९८०॥ 
यत्तु वाणिजके दत्तं॑नेह॒नामुत्र॒तद्धवेत्‌। 
भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पौनभवे द्विजे॥ १८१॥ 
इतरेषु  त्वपाड्च्त्येषु यथोद्ष्टिष्वसाधुषु। 
मेदोसुङ्मांसमञ्नास्थि वदन्त्यनं मनीषिणः ॥ ९८२॥ 
अपांक्त्योपहता पंक्तिः पाव्यते येदिजोत्तमैः। 
तान्निबोधत कार्त्स्येन द्विजाग्रयान्पदि्तपावनान्‌॥ ९८३॥ 
अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। 
श्रोत्रियान्वयजाश्चैव विज्ञेयाः पंक्तिपावनाः॥ ९८४॥ 
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त्रिणाचिकेतः यपञ्चागनिस्त्िसुपर्णः षडद्कवित्‌। 
ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठ सामग एव च॥ ९८५॥ 
वेदार्थवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्दः। 
शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥ ९८६ ॥ 
पूरवेद्युरपरेदयुर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते। 
निमन्रयेत त्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान्‌॥ ९८७॥ 
निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा । 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्रवेत्‌॥ १८८ ॥ 
निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्दिजान्‌। 
वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ ९९८ ॥ 
केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः। 
कथंचिदप्यतिक्रामन्यापः सूकरतां त्रजेत्‌॥ ९९०॥ 
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आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते। 
दातुर्यदटुष्कृतं  किंचि्तत्सर्व प्रतिपद्यते ॥ १९९॥ 
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः। 
न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ ९९२॥ 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशोषतः। 
ये च यैरुपचर्याः स्युर्नियमेस्तात्रिबोधत ॥ १९३॥ 
मनोैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः। 
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ ९९४॥ 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः। 
अगरिष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १९५॥ 
दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌। 
सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोऽत्रिजाः ॥ ९९६ ॥ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः। 
वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ १९७॥ 
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सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्धिरःसुता। 
पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १९८ ॥ 
अग्निदग्धानग्निदग्धान्काव्यान्बर्हिषदस्तथा । 
अग्निष्वात्ताश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशोत्‌॥ १९९॥ 
य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः । 
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌॥ २००॥ 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः। 
देवेभ्यस्तु जगत्सर्व चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ २०९॥ 
राजतेर्भाजनैरेषामथो वा राजतान्वितैः। 
वार्यपि श्रद्धया  दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥ २०२॥ 
देवकार्यादद्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते। 
` देवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम्‌॥ २०३॥ 
तेषामारक्षभूतं तु पूर्वं देवं नियोजयेत्‌। 
रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम्‌॥ २०४॥ 
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दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न॒ तद्भवेत्‌ 
पित्राद्यन्तं त्वीहमानः शिप्रं नश्यति सान्वयः ॥ २०५॥ 
शुचिं देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ 
दक्षिणाप्रवणं चेव प्रयतेनोपपादयेत्‌॥ २०६॥ 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव दहि। 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा॥ २०७॥ 
आसनेषुपक्लृपतेषु बर्हिष्मत्सु पृथक्पृथक्‌ । 


उपस्पृष्टोदकान्सम्यग्विप्रांस्तानुपवेशयेत्‌ ॥ २०८॥ 
उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्‌। 
गन्धमाल्यैः सुरभिधिरर्चयेदेवपूर्वकम्‌॥। २०९॥ 
तेषामुदकमानीय सपवित्रास्तिलानपि। 


अग्रौ कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह॥ २९०॥ 
अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः। 
हविदनिन विधिवत्पश्चात्संतर्पयेत्ितून्‌॥ २९९॥ 
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अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌। 

यो ह्यग्निः स द्विजो विद्रर्म्रदर्शिभिरुच्यते॥ २९२॥ 

अक्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुरातनान्‌ । 

लोकस्याप्यायने युक्ताञश्राद्धदेवाद्धिजोत्तमान्‌॥ २९३॥ 

अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम्‌। 

अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥ २१४॥ 

त्रीस्तु॒तस्माद्धविःशेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः। 

ओदकेनैव विधिना निर्वपिदक्षिणामुखः ॥ २९५॥ 

न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌। 

तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌॥ २९६॥ 

आचम्योदक्यरावृत्य त्रिरायम्य शनैरसून्‌। 

षड्‌ ऋतूंश्च नमस्कुर्यात्यितृनेव च मन््रवत्‌॥ २१७॥ 
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उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः। 
अवजिघ्रेच्च तान्पिण्डान्यथान्युप्तानसमाहितः ॥ २९८॥ 
पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः । 
तेनेव विप्रानासीनान्विधिव्पूर्वमाशयेत्‌॥ २९९ ॥ 
धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत्‌। 
विप्रवद्रापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत्‌॥ २२०॥ 
पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेच्यापि पितामहः। 
पितुः स नाम संकीर्त्य कौर्तयेत््रपितामहम्‌॥ २२९॥ 
पितामहो वा तच्छरद्धं भुञ्ीतेत्यनब्रवीन्मनुः । 
कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌॥ २२२॥ 
तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌। 
तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वधेषामस्त्विति ल्ुवन्‌॥ २२३॥ 
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पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम्‌। 
विप्रान्तिके पितृन्ध्यायञ्शानकेरुपनिक्षिपेत्‌। । २२४॥ 
उभयोर्हस्तयोर्मुक्तं यदन्नमुपनीयते । 
तद्विप्रलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५॥ 
गुणांश्च शूपशाकाद्यान्पयो दधि धृतं मधु। 
विन्यसेत्परयतः पूर्व भूमावेव समाहितः ॥ २२६॥ 
उपनीय तु तत्सर्वं शनकैः सुसमाहितः। 
परिवेषयेत प्रयतो गुणान्सर्वान््रचोदयन्‌॥ २२८॥ 
नास््रमापातयज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत्‌। 
न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत्‌॥ २२९॥ 
अस्रं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीननृतं शुनः। 
पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌॥ २३०॥ 
यद्यद्रोचेत विप्रेभ्यस्तत्तदद्यादमत्सरः। 
ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्यत्पितृणामेतदीप्सितम्‌॥ २३१॥ 
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स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि। 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च॥। २३२॥ 
हर्षयेदन्राह्मणांसतुष्टो भोजयेच्च शनैः शनेः। 
अनत्राद्येनासकृच्येतान्गुणेश्च परिचोदयेत्‌॥ २३३ ॥ 
व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यतेन भोजयेत्‌। 
कुतपं चासने दद्या्तिलैश्च॒विकिरेन्महीम्‌॥ २३४॥ 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः। 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌॥ २३५॥ 
अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्ुञ्चीरंस्ते च वाग्यताः । 
न च द्विजातयो ब्रूयुदत्रा पृष्टा हविर्गुणान्‌॥ २३६॥ 
यावटुष्णं भवत्यनं यावदश्नन्ति वाग्यताः । 
पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ २३७ ॥ 
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यद्वेष्टितशिरा भुङ्क्ते यद्भुङ्क्ते दक्षिणामुखाः । 

सोपानत्कश्च यद्भुङ्क्ते तद्वै रक्षांसि भुञ्चते॥ २३८॥ 

चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथेव च। 

रजस्वला च षण्ढश्च नेक्षेरन्रश्रतो द्विजान्‌ ॥ २३९॥ 

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते। 

देवे कर्मणि पितरे वा तद्रच्छत्ययथातथम्‌॥ २४०॥ 

प्राणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः। 

श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शनावरवर्णजः॥ २४९ ॥ 

खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रष्योपि वा भवेत्‌। 

हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुनः॥ २४२ ॥ 

ब्राह्मणं भिक्षुकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम्‌। 

ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३॥ 

सार्ववर्णिकमन्नाद्यं सनीयाप्लाव्य वारिणा। 

समुत्स॒जेद भुक्तवतामग्रतो विकिरन्भुवि ॥ २४४॥ 
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असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌। 
उच्छिष्टं भागधेयं स्यादर्भषु विकिरश्च यः॥ २४५॥ 
उच्छेषणं भूमिगतमजिहास्याशटस्य च। 
दासवर्गस्य तत्पित्रे भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥ 
आसपिण्डक्रियाकर्म॒ द्विजातेः संस्थितस्य तु। 
अदैवं भोजयेच्छराद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत्‌॥। २४७1 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः। 
अनयैवावृता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २४८॥ 
श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति। 
स॒ मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्‌शिराः॥ २४९ ॥ 
श्राद्धभुग्वृषलीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति। 
तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५०॥ 
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पृष्टा स्वदितमित्येवं तृप्तानाचामयेत्ततः। 
आचान्तांश्चानुजानीयादभितो रम्यतामिति ॥ २५९॥ 
स्वधास्त्वित्यव तं ब्रूय्ब्ाह्मणास्तदनन्तरम्‌। 
स्वधाकारः पराह्याशीः सर्वेषु पितृकर्मसु ॥ २५२॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामननशोषं निवेदयेत्‌। 
यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुञ्ञातस्ततो द्विजे: ॥ २५३॥ 
पित्र्ये स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्टे तु सुश्रुतम्‌। 
संपन्नमित्यभ्युदये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५४॥ 
अपराह्नस्तथा दर्भां वास्तुसम्पादनं तिलाः 
सृष्टिमृष्द्विजाश्चागप्राः श्राद्धकर्मसु संपदः ॥ २५५॥ 
दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्नो हविष्याणि च सर्वशः। 
पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥ २५६॥ 
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विसृज्य ब्राह्मणोस्तांस्तु नियतो व्ग्यतः शुचिः 
दक्षिणां दिशमाकाङ््षन्याचेतेमान्वरान्पितृन्‌॥ २५८ ॥ 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च। 
श्रद्धा च नो मा व्ययगमद्बहुदेयं च नोऽस्त्विति ॥ २५९ ॥ 
एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डास्तांस्तदनन्तरम्‌। 
गां विप्रमजमग्निं वा प्राशयेदप्सु वाक्षिपेत्‌॥ २६० ॥ 
पिण्डनिर्वपणं केचित्परस्तादेव  कुर्वते। 
वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिषन्त्यनलेऽप्सु वा॥ २६१॥ 
पतिव्रता धर्मपलरी पितृपूजनतत्परा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्सुतार्थिनी ॥ २६२॥ 
आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्‌। 
धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं धार्मिकं तथा॥ २६३॥ 
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प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌। 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌॥ २६४॥ 
उच्छेषणं तु तत्तिष्ठद्यावद्विप्रा विसर्जिताः। 
ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ २६५॥ 
हविर्यच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्प्यते । 
पितुभ्यो विधिवहत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यश्टोषतः ॥ २६६॥ 
तिलेव्रीहियवेमषिरद्धिर्मूलफलेन वा। 
दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम्‌॥ २६७॥ 
यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्त॒ त्रयोदशीम्‌ । 
तदप्यक्षयमेव स्याद्र्षासु च मघासु च॥ २७३॥ 
अपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यात््रयोदशीम्‌। 
पायसं मधुसर्पिभ्यां प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ २७४॥ 
यद्यददाति विधिवत्सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः। 
तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌॥ २७५॥ 


ए710द्ला#, 10 गात्‌ वलाा्ा०ाऽ. (263) +ला 1121 ५/25111112 001] {1६ 
1271015 वत 4८47477८ 5[0पात्‌ 21*€ {९957 {0 [६1110 वत [675 धा 
ए0शतव< ९ए९प्‌ वृता €शल्लणिा+ (0 गाल 16211५९8. (264) 11८ 
लापा ग (€ ग८िऽ€ ओ०पात्‌ 70 06 ण्ट (षणी 2 एतज) पात 
1116 6874/17147व5 © 2016. ^{लि` 1181 @7/14041/7 (1८151,९८९10 
वधाव ९[९.) 9[0पात 06 एलणिा€त्‌. (265) [०५ 1 ग) 20118 10 
0686106 (वथा वथा) (धाव) एणाल्‌ 15 ठि लला] लतालाध्ालधा 
2 {116 168 11 1 15 छलितं 7) 8 [€इलएल्त्‌ ५/8 ५/1] लृटा 
14711/वऽ धात 016 कलि ग णत 15 710ा€ 01 1658 एला 
धप्रा€. (266) 771€ ए1ब्ल्‌< हा] 56605, 7166, 02169, 0146]< शावा, 
षणवाला, 1008 वात पाऽ एणृृला]४ ०160, [<€] 11€ धथा1९5 
(्छाप्ला( वात 50506 णिः 2 लात, (267) 1 771 (८ 10111 5650), 
114९/व /ध(कवााव 0त्८पाऽ छा 176 वो7ल्ला0) 02, 111 {116 196 
गिह 2 6/44कववद 11254 9701 वाीर/प11& 772९6 एण) [नाल्‌।/ 
060 11 21/28 7ला791118 1769118050ए६ (213) (1€ ग्ा€§ [16 
2 0165778) 1 ¶ला€ € 2 0९डल्लातक्षा( 7 तणा 0/1481/ 10 रल 
2245 760 श्ण &166 वात्‌ [नाल 0 174), 1116 1176 
517200५ ग 9 वलौ शि§ €वडफिथात्‌ €.£., 17 17€ शीला16न) 
एवल) जा ववद. (274) एणावाल्शलः 9 पराथ 2 {21111 रशि5 





धाप्ञा{ऽा था) (111) 91 


कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌। 
श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथेता न तथेतराः ॥ २७६॥ 
युक्षु कुर्वन्दिनक्ष॑षु सर्वान्कामान्समरनुते । 
अयुक्षु तु पितृन्सर्वा्रजां प्राप्रोति पुष्कलाम्‌॥ २७७॥ 
तथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते। 
तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्नादपराह्लो विशिष्यते ॥ २७८॥ 
प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन््रिणा। 
पिन्र्यमानिधनात्कार्य विधिवदर्भपाणिना॥ २७९॥ 
रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा। 
संध्ययोरुभयोश्चैव सूये चैवाचिरोदिते॥ २८०॥ 
अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वपेत्‌ 
हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाञ्चयज्ञिकमन्वहं ॥ २८१॥ 
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न पैतृयज्ञियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते। 
न॒ दर्णेन बिना श्राद्धमाहितागनेर्िजन्मनः॥ २८२॥ 
यदेव तर्पयत्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः। 
तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्नक्रियाफलम्‌॥ २८३॥ 
वसून्वदन्ति तु पितृरूदराश्चैव पितामहान्‌। 
प्रपितामहांस्तथादित्याज्छरतिरेषा सनातनी ॥ २८४॥ 
विघसाशी भवेनित्यं नित्यं वामृतभोजनः। 
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथामृतम्‌॥ २८५॥ 
एतद्वोऽभिहितं सर्व विधानं पाञ्चयज्ञिकम्‌। 
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६॥ 
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चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः। 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌॥ १॥ 
अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि॥ २॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितेः। 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्‌॥ २॥ 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कटदाचन॥ ४॥ 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌। 
मृतं ॑तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌॥ ५॥ 
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सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते। 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌॥ ६ ॥ 
कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा। 
त्र्यहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा॥ ७ ॥ 
चतुर्णामपि यचेतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌। 
ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकनजित्तमः॥ ८ ॥ 
षटूकर्मेको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते। 
द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण  जीवति॥ ९ ॥ 
वर्तयंश्च शिलोञ्छाभ्यामग्निहोत्रपरायणः। 
इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा॥ १०॥ 
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न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन। 
अजिह्यामशठां शुद्धां जीवेदब्राह्मणजीविकाम्‌॥ १९ ॥ 
संतोषं परमास्थाय सुखाथी संयतो भवेत्‌। 
संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ ९२ ॥ 
अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवस्तु स्नातको द्विजः। 
स्वर्गायुष्ययशस्यानि तव्रतानीमानि धारयेत्‌॥ ९३ ॥ 
वेदोदितं स्वकं कर्म॑नित्यं कुर्यादतच्धितः। 
तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिम्‌॥ १४ ॥ 
नेहेतार्था्प्रसंगेन न॒ विरुद्धेन कर्मणा। 
न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ 
इच्रियार्थेषु स्वेषु न प्रसज्येत कामतः। 
अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत्‌॥ ९६ ॥ 
सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः। 
यथातथाध्यापयंस्त॒ सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ ९७ ॥ 
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वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च। 
वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ ९८ ॥ 
बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च। 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌॥ १९ ॥ 
यथा यथा दहि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति। 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते॥ २० ॥ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा। 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌॥ २९ ॥ 
एतानेके महायज्ञान्यज्शास्त्रविदो जनाः। 
अनीहमानाः सततमिन्दियेष्वेव जुद्धति॥ २२ ॥ 
वाच्येके जहति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा। 
वाचि प्राणे च पश्यन्तो यन्ञनिर्वृत्तिमक्षयाम्‌॥ २३ ॥ 
ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्तयेतैर्मखेः सदा। 
ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥ २४ ॥ 
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अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा। 
दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि॥२५ ॥ 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्त्वन्ते द्विजोऽध्वरः। 
पशुना त्वयनस्यादो समान्ते सौमिकैर्मखैः ॥ २६ ॥ 
आसनाशानशय्याभिरद्धिर्मूलफलेन वा। 
नास्य कश्चिद्रसेद्रहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः॥ २९ ॥ 
पाषण्डिनो विकर्मस्थान्बेडालब्रतिकाञ्छटान्‌। 
देतुकान्बकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌॥ ३० ॥ 
वेदविद्याव्रतस्नाताञ्श्रोत्रियान्गृहमेधिनः । 
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्‌॥ ३९१ ॥ 
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शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना। 

संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः॥ ३२ ॥ 

राजतो धनमन्विच्छेत्संसीदन्स्नातकः क्षुधा। 

याज्यान्तेवासिनोर्वापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३२ ॥ 

न सीदेत्स्नातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथंचन। 

न॒ जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति॥ ३४ ॥ 

क्लृप्केशनखश्मश्ररदान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः। 

स्वाध्याये चैव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च॥ ३५ ॥ 

वैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌। 

यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले॥ ३६ ॥ 

नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन। 

नोपसृष्टं च वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌॥ ३७ ॥ 
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न न प्रधावेच्च वर्षति। 

न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा॥ ३८ ॥ 
मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्‌ 
प्रदक्षिणानि कुवीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌॥ ३९ ॥ 
ऽपि स्तरियमार्तवदर्शने। 
समानशयने चैव न शयीत तया सह| ४० ॥ 
रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य द्यपगच्छत्‌ः। 
परज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव " प्रहीयते ॥ ४९ ॥ 
तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम्‌ 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते॥४२॥ 
नाश्रीयाद्धार्यया सार्धं नैनामीक्षेत चाश्रतीम्‌। 
्षुत्वतीं जृम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌॥ ४२ ॥ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम्‌। 
न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः॥ ४४ ॥ 
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नान्नमद्यादेकवासा न नगरः । 
न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोत्रजे। ४५ ॥ 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते। 
न जीण्देवायतने न वल्मीके कदाचन॥ ४६ ॥ 
न॒ ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः। 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥ 
वास्वग्रिविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः। 
नकदाचन कुर्वीत विण्मूत्रस्य विसर्जनम्‌॥ ४८ ॥ 
तिरस्कृत्योच्रत्काष्ठलोष्ठत्रतृणादिना । 
नियम्य प्रयतो वाचं संवीताद्खोऽवगुण्ठितः॥ ४९ ॥ 
मूत्रोच्चारसमुत्सर्ग दिवा कुर्यादुदङ्मुखः । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा॥ ५० ॥ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः। 
यथासुखमुखः कु्यत्प्राणवबाधाभयेषु च ॥५१ ॥ 
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प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान्‌। 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः॥५२ ॥ 
नाग्निं मुखेनोपधमेननग्नां नेक्षेत च च्त्रियम्‌। 
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत्‌॥ ५३ ॥ 
अधस्तान्नोपदध्याच्च न चैनमभिलंघयेत्‌। 
नचैनं पादतः कु्यत्नि प्राणाबाधमाचरेत्‌॥ ५४ ॥ 
नाश्रीयात्संधिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌। 

न चैव प्रलिखेद्धूमिं नात्मनोपहरेत्स्रजम्‌॥ ५५ ॥ 
नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा टीवनं वा समुत्सृजेत्‌ 
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा॥५६ ॥ 
नैकः सुप्याच्छूल्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत्‌। 
नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन चावृतः ॥ ५७ ॥ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधो। 
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌॥ ५८ ॥ 
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न वारयेद्रां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌। 
न॒ दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्यचिदर्शयेदबुधः॥ ५९ ॥ 
नाधार्भिके वसेद्ग्रामे न व्याधिबहुले भृशम्‌। 
नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्‌॥ ६० ॥ 
न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते। 
न पाषण्डिगणाक्रांते नोपसृषटेऽन्त्यजेर्नृभिः॥ ६९ ॥ 
न भुञ्जीतोदधृतस्ेहं नातिसौहित्यमाचरेत्‌। 
नातिप्रगे नाति सायं न सायं प्रातराशितः॥ ६२ ॥ 
न कुर्वीत वृथाचेष्टां न वार्यञ्जलिना पिवेत्‌। 
नोत्सङ्गे भक्षयेद्धक्षान जातु स्यात्कुतूहली ॥ ६३ ॥ 
न॒नत्येदथवा गायेन वादित्राणि वादयेत्‌। 
नास्फोटयेन्न च क्ष्वेपेडेन्न च रक्तो विरावयेत्‌॥ ६४ ॥ 
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न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने 
न भिननभाण्डे भुद्धीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६५ ॥ 
उपानहौ च वासश्च धृतमन्य्न धारयेत्‌। 
उपवीतमलंकारं स्रजं करकमेव __ च॥६६ ॥ 
नाभिनीतैर्बरजेद्धुयैन च ्षुदव्याधिषीडितेः। 
न भिनशरङ्कक्षिखुररन वालधिविरूपितैः ॥ ६७ ॥ 
विनीतैस्तु ब्रजेनित्यमाशुगेर्लक्षणान्वितः। 
वर्णरूपोपसंपनेः प्रतोदेनातुदन्भृशम्‌॥ ६८ ॥ 
बालातपः प्रेतधूमो वर्ज्य भिन्नं तथासनम्‌ 
न छिन्यानखलोमानि दनैर्नोत्पाटयेनखान्‌॥ ६९ ॥ 
न मृल्लोष्ठं च मृद्नीयान । 
न क्म निष्फलं कुर्यानायत्यामसुखोदयम्‌॥ ७० ॥ 
लोष्ठमदी तृणच्छेदी नखखादी. च यो नरः। 
स॒ विनाशं व्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च॥७९ ॥ 
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न विगर्ह्यं कथां कुर्यदरहिर्माल्यं न धारयेत्‌। 


गवां च यानं पूषन सर्वथैव विगर्हितम्‌॥ ७२ ॥ 
अद्वारेण च नातीयाद्ग्रामं वा वेश्म वावृतम्‌। 
रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्‌॥ ७३ ॥ 
नाक्षैः क्रौडत्कदाचित्तु स्वयं नोपानहौ हरत्‌। 
शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने॥ ७४ ॥ 
सर्व च तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमिते रवौ। 
न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः क्वचिद्त्रजेत्‌॥ ७५ ॥ 
आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविशोत्‌। 
आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात्‌॥ ७६ ॥ 
अचक्षुर्विषयं दुर्ग न प्रपद्येत कर्िंचित्‌। 
न॒विण्मूत्रमुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌॥ ७७ ॥ 
अधितिष्टेन केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिकाः। 


न॒ कार्पासास्थि न तुषान्दीर्घमायुर्जिंजीविषुः ॥ ७८ ॥ 
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न॒ संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालेन ॒पुल्कसैः। 
न मूखैर्नावलिपैश्च नान्त्येरनात्यावसायिभिः॥७९ ॥ 
न शूद्राय मतिं दद्यानोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ 
त॒ चास्योपदिशेद्धर्म न चास्य व्रतमादिशेत्‌॥ ८० ॥ 
यो यस्य धर्ममाचष्टे यश्चेवादिशति त्रतम्‌। 
सोऽसंवृतं नाम॒ तमः सह॒ तेनैव मजति॥ ८१ ॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः। 
न स्पृशेच्चेतदुच्छिष्टो नच स्नायाद्विना ततः॥ ८२ ॥ 
केशग्रहान्प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवर्जयेत्‌। 
शिरः स्नातश्च तैलेन नादं किचिदपि स्पुशेत्‌॥ ८३ ॥ 
न रान्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्य प्रसूतितः। 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनैव च जीवताम्‌॥ ८४ ॥ 
दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः। 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ ८५ ॥ 
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112 मावत 
दश॒ सूनासहस्राणि यो वाहयति सोनिकः। 


तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ ॥ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति ६। 
स॒ पययिण यातीमानरकानेकविंशतिम्‌॥ ८७ ॥ 
तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरौरवो। 
नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च॥८८ ॥ 
संजीवनं महावीचिं तपनं संप्रतापनम्‌। 
संहातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम्‌॥ ८९ ॥ 
लोहशंकुमृजीषं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम्‌। 
असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च॥ ९० ॥ 
एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणाः ब्रह्मवादिनः । 
न राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति प्रेत्य भ्रेयोऽभिकांक्षिणः॥ ९१ ॥ 
ब्राह्मे मुहूत बुध्येत धर्मां चानुचिन्तयेत्‌। 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्तवार्थमेव च॥ ९२ ॥ 
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उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः। 

पूर्वा संन्ध्यां जपंस्तिषठेत्स्वकाले चापरां चिरम्‌॥ ९३ ॥ 

ऋषयो दीर्घसंध्यत्वादीर्घमायुरवाप्नुयुः । 

प्रजनं यशश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च॥ ९४ ॥ 

श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्य यथाविधि। 
स्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपच्चमान्‌॥ ९५ ॥ 

पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्हिरुत्सर्जनं द्विजः । 

माघशुक्लस्य वा प्रापे पूर्वहि प्रथमेऽहनि ॥ ९६ ॥ 

यथाशास्त्रं तु कृत्वैवमुत्सर्गं छन्दसां बहिः। ` 

विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवेकमहर्निशम्‌॥ ९७ ॥ 
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अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत्‌। 
वेदाङ्खानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌॥ ९८ ॥ 
नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसंनिधौ। 
न निशांते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌॥ ९९ ॥ 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌। 
ब्रह्म छन्दस्कृतं चैव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ ९००॥ 
इमानित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत्‌। 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌॥ ९०१॥ 
कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुसमूहने। 
एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते॥ ९०२॥ 
विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्लवे! 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरब्रवीत्‌ ॥ १०३॥ 
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एतांस्त्वभ्युदिताविद्या्यदा ~¬ । 
तदा चाभ्रदर्शने 1 ९०४॥ 


निघति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने। 


एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावपि ॥ ९०५॥ 
प्रादुष्कृतेष्वाग्निषु तु, विद्युत्स्तनितनिःस्वने। 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ यथा दिवा॥ ९०६॥ 
नित्यानध्याय एव स्यादग्रामेषु नगरेषु च। 
पूतिगन्धे च सर्वदा ॥ १०७॥ 
अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधो । 
अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ ९०८॥ 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रस्य विसर्जने । 
उच्छिष्टः श्राद्धभुक्यैव मनसापि न चिन्तयेत्‌॥ ९०९॥ 
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परतिगृह्य द्विजो विद्ानेकोद्स्य केतनम्‌। 


त्यहं न कौर्तयेदब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ १९०॥ 
यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति। 
विप्रस्य विदुषो देहे तावद्ब्रह्म न कोर्तयेत्‌॥ १९९१॥ 
नीहारे बाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयोः 
अमावास्याचतुद॑श्योः पौर्णमास्यष्टकासु च॥ ९१ ३॥ 
अमावास्या गुरु हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । 
ब्रह्माष्टकापोौर्णमास्यो तस्मात्ता परिवर्जयेत्‌॥ १९४॥ 
पांसुवषं दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा। 
श्वखरोष्े च रुवति पङ्क्तो च न पठेद्विजः ॥ १९५॥ 
नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा। 
वसित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च॥ १९६॥ 
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प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किचिच्छद्धिकं ~ 
तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजःस्मृतः॥ १९७॥ 
चौरैरूपप्लुते ग्रामे संभ्रमे चाग़्रिकारिते। 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वाद्धुतेषु च ॥ ९१९८॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतम्‌। 
अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ९९९॥ 

न वृक्षं न च हस्तिनम्‌। 
न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः॥ ९२० ॥ 
न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे। 
न भुक्तमात्रे नाजीणं न वमित्वा न शुक्तके ॥ १२९॥ 
अतिथिं चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भृरम्‌। 
रुधिरे च सुते गात्राच्छस्रेण च परिक्चते॥ ९२२॥ 
74014. (116) ^लि प्या 
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` जगशनव्यवी 1 नायात नाधीयीत कदाचन। । 


वेदस्याधीत्य च॥ ९२३॥ 

ऋग्वेदो त मानुषः। 

सामवेदः स्मृतः स्मात्तस्यारचिर्ध्वनिः॥ १२४॥ 
विद्वां सस्रयीनिष्कर्षमन्वहम्‌ । 


म्‌ 
क्रमतः पूर्वमभ्यस्य पश्चद्रेदमधीयते ।। ९१२५॥ 
६ । 
अन्तरागमने ॥ ९२६॥ 
द्वावेव वर्जयेन्नित्यमनध्यायौ प्रयलतः। 
स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः ॥ ९२७॥ 
अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम्‌। 
बरह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौ स्रातको ` द्विजः) ९२८॥ 
न॒स्नानमाचरेदभुक्त्वा नातुरो न महानिशि। 
न॒ वासोभिः सहाजस्रं॑नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२९॥ 
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देवतानां गुरो राज्ञ =~------- च नान । 


नाक्रामेत्कामतश्छाया बभ्रुणो दीक्षितस्य च॥ ९२०॥ 
उद्वर्तनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च। 
श्लेष्मनिष्ठयूतवान्तानि नाधितिष्टेत्त॒ कामतः॥ १३२॥ 
वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव॒ वैरिणः। 
अधार्मिकं तस्करं च परस्यैव च योषितम्‌॥ १३२॥ 
नहीदृशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते। 
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ ९२३४॥ 
क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ 
नावमन्येत वै भृष्णुः कृशानपि कदाचन॥ ९२३५॥ 
एतत्रयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानितम्‌। 
तस्मादेतत्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ १२६॥ 
नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः। 
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेनैनां मन्येत दुर्लभाम्‌॥ ९२७॥ 
सत्यं ल्ूयास्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌। 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ ९२८॥ 
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------------ . 
भद्र भद्रमिति ब्रूयाद्धद्रमित्येव वा वदेत्‌। 
शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह॥ १३९॥ 
नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते। 
नाञ्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृषलैः सह॥ ९४०॥ 
हीनाद्ानतिरिक्तांद्गान्विद्याहीनान्वयोऽधिकान्‌ । 
रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌॥ ९४१॥ 
न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणानलान्‌। 

न चापि पश्येदशुचिःसुस्थो ज्योतिर्गणाम्दिवि॥ ९४२॥ 
स्पृष्टवैतानशुचिर्नित्यमद्धिः प्राणानुपस्पृशोत्‌। 
गात्राणि चैव सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु॥ ९४३॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशोदनिमित्ततः। 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत्‌॥ १४४॥ 
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मङ्कलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा ---------- 2 ` ] 
जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यमग्रिमतन्दरितः॥ १४५ ॥ 
मङ्कलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ 
जपतां जुह्यतां चैव विनिपातो न विदटाते॥ ९४६ ॥ 
वेदमेवाभ्यसेननित्यं यथाकालमतन्दितः। 
तं यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते॥ ९४७॥ 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च। 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पोर्विकीम्‌॥ ९४८ ॥ 
पौर्विकीं संस्मरञ्चातिं ब्रहोवाभ्यसते पुनः। 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ॥ ९४९ ॥ 
सावित्राञ्छान्तिहोमांश्च कुर्यत्पर्वसु नित्यशः 
पितृशचेवष्टकास्वर्चन्नित्यमन्वष्टकास्‌ च॥ १५०॥ 
दूरादावसथानमूत्र दूरात्पादावसेचनम्‌। 
उच््छिष्टाननिषेकं च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ ९५९॥ 
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मत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌। 

पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌॥ ९५२॥ 

देवतान्यभिगच्छेत्त॒ धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌। 

ईश्वरं चैव रक्षार्थ गुरूनेव च पर्वसु ॥ १५३॥ 

अभिवादयेदवृद्धाश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम्‌। 

कृताञ्जलिरुतासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ ९५४॥ 

शरुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्निवद्धं स्वेषु कर्मसु। 

धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ९५५॥ 

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्िताः प्रजाः। 

अचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५६॥ 

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः। 

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च॥ १५७॥ 

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 

श्रदधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ 
50पात ५४8) €[, 9700्त 070४८ [€ हवत 00, ऽीलंला]# 
शि णि) ऽवा लाह <वाजृ शात्‌ आवार [75 जा 9180. (15) 
^18/ला78£ तवा] ग 0 1व[पा८, 00वी1] 171वत€ 0, एब, एप 
16671, शणृ‰1ह ९०1) 0 7€ €\/68 वात '0ाश1ह 0ल+- 
21 11686 शछपात्‌ ए€ वना 77 116 1757 0प्राऽ ठ {८ 02/. (152) ^ 
एल 50 तलशाएपऽ 0 [8 ऽल्छण१ शनणत 1817 0 €श्ल 24710 116 
[लि10165, 1€]18 गऽ ला), 1118} €£790€ 572/17710745, {116 71६ 90 


07४. (153) ^ (त्नात्‌ ४९८०6, अ 0८ ऽवा८८ आजाव्‌ 6 2060061 । 


10 168]0€61व0]1€ वतलया ला. (८ 9621 0(60पा०6त्‌ 29 [र छा ला णऽ 


ग 1गाट्णा, 0८ञ7ल्व्‌ एए वत्‌ धा] 176 तावपऽतएाल पठा. 11 2150 
0658708 व] 11147 15 1 बाला. (156) ^^ एऽ०ा ग €] (नाता 
15 21/25 (गातला1760 0% 16 8066. 115 15 8 107 अत 6 


15 अणा 17५९0 0०८ (0 तां ३6256. (152) एल््मतरम शा वाशरवर<ालां316. 


४८ापा118द्ा 9) (1४) 123 





यद्यत्परवशं कर्म॑ तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌। 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यततः ॥ ९५९॥ 
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌। 
एतद्िद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ९६०॥ 
यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः। 
तत्प्रयत्नेन कुवीत विपरीतं तु वर्जयेत्‌॥ ९६९॥ 
आचार्य च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌। 

श्च सवश्व तपस्विनः ॥ १६२॥ 


न 

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌। 

द्ेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत्‌॥ १६३॥ 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्क्र्धो नैव निपातयेत्‌। 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्र्थं ताडयेत्तु तौ ॥ ९६४॥ 
ब्राह्मणायावगुर्यैव द्विजातिर्वधकाम्यया। 

शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवर्तते ॥ ९६५॥ 
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नाल तृणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वकम्‌। 
एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६॥ 
अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासुगङ्त। 
दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ १६७॥ 
शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति महीतलात्‌। 
तावतोऽब्दानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽद्यते॥ १६८॥ 
न 


कदाचिद्द्विजे । 
न ताडयेत्तृणेनापि न गात्रात्स्रावयेदसृक्‌ ॥ १६९॥ 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌। 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७०॥ 
न॒ सीदन्नपि धर्मेण मनोऽऽधरमे निवेशयेत्‌। 
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम्‌॥ ९७१॥ 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव। 


शनैरावर्तमानस्तु कतुर्मूलानि कृन्तति ॥ १७२॥ 
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यदि नात्मनि पत्रेषु न चेत्पत्ेषु नपृषु। 
न त्वेव तु कृतोऽधर्मः करतुर्भवति निष्फलः॥ १७३॥ 
अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति। 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति॥ ९७४॥ 
सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शोचे चैवारमेत्सदा। 
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः ॥ ९७५॥ 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ । 
धर्म॑ चाप्यसुखोदर्कं लोकविक्ुष्टमेव च ॥ १७६॥ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनुजुः। 
न॒ स्याद्राक्चपलश्चैव न॒ परद्रोहकर्मधीः ॥ ९७७॥ 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन॒ गच्छन्न रिष्यते ॥ १७८॥ 
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बालवृद्धातुरेवेदयेज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः ॥ ९७९॥ 
मातापितृभ्यां जामीभिभरत्रा पुत्रेण भार्यया। | 

दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌॥ ९८०॥ 

एतेर्विवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते। 

एभिर्जितैश्च जयति सर्वाल्लोकानिमान्गृही ॥ ९८१॥ 

आचायोँ ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः। 

देवलोकस्य चर्त्विजः ॥ ९८२॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः । 

संबन्धिनो . ह्यपां लोके पृथिव्यां मातृमातुलौ ॥ १८३॥ 

आकाशेशास्तु विज्ञेया बालवृद्धकृशातुराः। 

भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः ॥ ९८४॥ 

छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्‌। 

तस्मादेतेरधिकषिप्तः सहेतासंज्वरः सदा॥ ९८५॥ 
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प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्खुं तत्र॒ वर्जयेत्‌। 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्यं तेजः प्रशाम्यति ॥ १८६॥ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धर्म्य ॒प्रतिग्रहे। 
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा॥ १८७॥ 
हिरण्यं भूमिमश्वं गामनं वासस्तिलान्यृतम्‌। 
प्रतिगृहणत्रविद्वास्त॒ भस्मीभवति दारुवत्‌॥ १८८॥ 
हिरण्यमायुरननं च भूर्गोश्चाप्योषतस्तनुम्‌। 
अण्वश्चक्षुस्त्वचं वासो धृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८९ ॥ 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्हिजः। 
अम्भस्य्मप्लवेनेव सह तेनैव मजति॥ १९०॥ 
तस्मादविद्वान्विभियाद्यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहात्‌ ॥। 
स्वल्पकेनाप्यविद्वाम्हि पङ्के गोरिव . सीदति॥ १९९॥ 
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न वार्यपि प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके द्विजे। 
न॒ बकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌॥ १९२॥ 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तंहि विधिनाऽप्यर्जितं धनम्‌। 
दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च॥ १९३॥ 
यथा प्लवेनोपलेन निमच्नत्युदके तरन्‌। 
तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातप्रतीच्छकोौ ॥ ९९४॥ 
धर्मध्वजी सदालुच्धश्छादिको लोकदम्भकः। 
वैडालव्रतिको ज्ञेयो रिंस्रः सर्वाभिसंधकः ॥ १९५॥ 
अधोदृष्िनैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः। 
शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः॥ १९६॥ 
ये बकव्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिद्धिनः। 
ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा॥ १९७॥ 
न॒ धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा ब्रं चरेत्‌। 
व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्व्स््रीशुद्रदम्भनम्‌॥ १९८॥ 
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प्रत्येह चेदृशा विप्रा गर्हयन्ति ब्रह्मवादिभिः 
छदोनाचरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति॥ १९९॥ 

अलिङ्खी लिद्भिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति। 

स॒ लिङ्किनां हरत्येनस्तर्यग्योनौ च जायते॥ २००॥ 


परकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन। 
निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०९॥ 
यान्टाय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च। 
अद्तान्युपभुञ्लान एनसः स्यात्तुरीयभाक्‌ ॥ २०२॥ 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च। 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गर्तप्रस्रवणेषु च ॥ २०३॥ 
यमान्सेवेत सततं न॒ नित्यं नियमान्बुधः। 
यमान्पतत्यकुर्बाणो नियमान्केवलान्भजन्‌॥ २०४॥ 
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नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा। 


स्त्रिया क्लीबेन च हुते भुञ्खीत ब्राह्यणः क्वचित्‌॥ २०५॥ 
अश्लीलमेतत्साधूनां यत्र॒ जुह्वत्यमी हविः। 
प्रतीपमेतदेवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌॥ २०६॥ 
मत्तक्रुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन। 
केशकीटावपनं च पदा स्पृष्टं च कामतः॥। २०७॥ 
भ्रूणघ्रावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च॥ २०८॥ 
गवा चान्नमुपाघ्रातं घुष्टान्नं च विशेषतः। 
गणात्नं गणिकां च विदुषां च जुगप्सितम्‌॥ २०९॥ 
स्तेनगायनयोश्चानं तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च। 
दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च।॥ २१०॥ 
अभिशस्तस्य षण्टस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च। 
शुक्तं पर्युषितं चेव शद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥ २९९॥ 
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चिकित्सकस्य मृगयोः करूरस्योच्छिष्टभोजिनः। 
उग्रां सूतिकानं च पर्याचान्तमनिर्दशम्‌॥ २९२॥ 

अनर्चितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः। 
द्विषदन्नं नगर्यनं पतिताननमवक्षुतम्‌॥ २९२॥ 

पिशुनानृतिनो श्वानं क्रतुविक्रयिणस्तथा। 
ं कृतघ्नस्यान्नमेव च।॥। २९४॥ 

कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च। 
शस््रविक्रयिणस्तथा ॥ २९५ ॥ 

श्रवतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णेजकस्य च। 
रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिगृहे ॥ २९६॥ 

मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्रीजितानां च सर्वशः 
अनिर्दशं च प्रेतानमतुष्टिकरमेव  च॥ २१७॥ 

राजान्नं तेज आदत्ते शृद्रालं ब्रह्वर्चसम्‌। 
आयुः सुवर्णकारानं यश्चर्मावकर्तिनः ॥ २१८ ॥ 
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कारुकानं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च। 
गणानं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥ २९९॥ 
पूयं चिकित्सकस्यानं पुंश्चल्यास्त्वनमिन्दियम्‌। 
विष्ठा वार्धुषिकस्यानं शस्त्रविक्रयिणो मलम्‌॥ २२०॥ 
य एतेऽन्ये त्वभोज्यानाः क्रमशः परिकीर्तिताः । 
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ २२९॥ 
भुक्त्वातोऽन्यतमस्यानममत्या क्षपणंत्यहम्‌। 
मत्या भुक्त्वाचरेत्कृच्छं रेतो विण्मूत्रमेव च॥ २२२॥ 
नाद्याच्छूटरस्य पक्वानं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः। 
आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥ २२३॥ 
श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुषेः। 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌॥ २२४॥ 


€ ए९प ज 8 (वाकृलाल 0681098 एए» *1116 9 01 8 
0४८ 11115 लाह. 71€ (णााल्ला ५८ ०6 ० € 060 8 1081718 
एणञ+€§ त00ण्णा पणा) € [ल ०108. (21 9) {1€ 00 ग ४ 
एीफशलवा 18 तवप्र {0 एण्ड फशौल ८25 1191 ठ 2 17 1209 13 1116 ऽलाला. 
[16 ०९0 ° 8 एवाय 15 [८ ऽण्‌ श्चात्‌ पव ग कल ऽलाल ग शा 
15 पप्रथ] 10 गौौलः @े(लल[8 ]111€ एटा) €८. (220) ¶1€ [765 ण 
एल ऽणाऽ ५1086 00 15 पाणलाौ$ ग 6211118 वत] ८10 व 
लाप्ालाहत 00४6 शत कधा जा तला तल तालः 604७ 
761110716त्‌ 200४६, € 7८१९५ 0 € 16160 5०15 28 वप 
10 अता, 00ा€, धात्‌ क्षाऽ. 22 1) 11 016 {265 00 €ला प्रात10./1]#, 
णारा णि श०ा€ ग {€ ०80५६ 711611110116त0 [€ा508 5101} 
008€ा४€ 951 0 (7६८ 6078्न11/6 0898. 7 51600 11.65 ऽतौ 
000 10/11 76 570पात गिर श्ठल्वाणवाशदद, ग16 ऽथा 
सण 008लारका6€ &०68 णि 61718 ऽलाला, €पललणा) शात 
0176. (222) ¢, 1601160 570/07714704 5[0परात 10 6८८0 ९001८९५ 
000 ण 8 ऽद्कथ 0 0०९ ता एल) 5700014. 8४1 1 
ला€ 18 10 वलिा20५४८€ € प/ विदल 74 00 हाका15 ऽर्णनिधा 
छ णि नाल फ्र्ट. (223) «ल त्वार्य व्भाऽतलाभांगार्ग पालाः 
धते वलाला15 एलणष्ला काल 00त्‌ 2 गालवा 57070 आत्‌ 2 एवल 
११110 हिलाल णऽ] 00965, 17 20०08 0601960 01] {0 € €|. (224) 








(वाप्ञ7118त्रा9ा)) (४) 133 


___---------- 
तास्प्रजापतिरादैत्य मा कृध्वं बिषमं समम्‌। 
श्रद्धापूतं वदाम्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌॥ २२५॥ 
श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेर्धनैः॥ २२६॥ 
दानधर्मं निषेवेत नित्यमेष्टिकपौर्तिकम्‌। 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः॥ २२७॥ 
यत्किंचिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया। 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः॥ २२८॥ 
वारिदस्तृिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्वक्षुरुत्तमम्‌॥ २२९॥ 
भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्धमायर्दिरण्यदः। 
गृहदोऽग्र्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुकत्तमम्‌॥ २२०॥ 
वासोदश्चन्द्रसालोक्यमश्चिसालोक्यमष्वदः । 
अनडुहः श्रियं पुष्टं गोदो ब्रध्नम्य॒विष्टपम्‌॥ २३९॥ 
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यानशय्याप्रदो भायमिश्वर्यमभयप्रदः। 
धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदोब्रह्मसार्ष्टिताम्‌॥ २३२॥ 
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। 
वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसर्पिषाम्‌ ॥ २३३॥ 
येन येन तु भावेन यद्यदानं प्रयच्छति। 
तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४॥ 
योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव च। 
तावुभौ गच्छतः स्वर्गनरकं तु विपर्यये॥ २३५॥ 
न॒विस्मयेत तपसा वदेदिष्ा च नानृतम्‌। 
नाता ऽप्यपवदेद्वि्रान्न दत्त्वा परिकौर्तयेत्‌॥ २३६॥ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌। 
आयुरविप्रापवादेन दानं च परिकौर्तनात्‌॥ २३७॥ 
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धर्म॑ शनैः संचिनुयाद्रल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
सर्वभूतान्यपीडयन्‌॥ २२८॥ 
नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः। 
न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः॥ २२३९॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌॥ २४०॥ 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ। 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४९॥ 
तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनेः। 
। धर्मेण दहि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२॥ 
| धर्मप्रधानं पुरुषं. तपसा ` हतकिल्विषम्‌। 
| परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशटरीरिणम्‌॥ २४३॥ 
उत्तमेरुत्तमेर्नित्यं संबन्धानाचरेत्सह। 
निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत्‌॥ २४४॥ 
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उत्तमानुत्तमानच्छन्हीनान्हीनां श्च वर्जयन्‌। 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥ २४५॥ 
दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन्‌। 
अर्हिस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथाव्रतः ॥ २४६॥ 
एधोदकं मूलफलमननमभ्युद्यतं च यत्‌। 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वथाभयदक्षिणाम्‌॥ २४७॥ 
आहताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌। 
मेने प्रजापतिर्ग्राह्यमपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८॥ 
नाश्रन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च। 
न च हव्यं वहत्यग्िर्यस्तामभ्यवमन्यते॥ २४९॥ 
गुरून्भृत्यांश्चोजनिहीर्षनर्चिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तुप्येत्स्वयं ततः॥ २५९॥ 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तैर्गृहे वसन्‌। 
आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्गृह्णीयात्साधुतः सदा ॥ २५२॥ | 
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आर्धिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । 

एते शरेषु भोज्याना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌॥। २५२ ॥ 

यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकोर्षिंतम्‌। 

यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्‌॥ २५४॥ 

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते। 

स॒ पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५॥ 

वाच्यार्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । 

तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २५६॥ 

महर्षिपितृदेवानां गत्वानृण्यं यथा विधि। 

पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः॥ २५७॥ 

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः) 

एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोधिगच्छति॥ २५८॥ 

एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती । 

सातकव्रत कल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥ 
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अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित्‌। र 

व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६०॥ 
0द्ला] 17160 95 1116 7गा1116, 1४९11100 0 2 पदात 67000001 
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("0 भएष्टा ४ 
धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान्‌ 
इदमचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम्‌॥ ९॥ 
। 


एवं यथोक्तं विप्राणां 

कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदा प्रभो॥ २॥ 
स॒ तानुवाच धर्मात्मा महरषीन्मानवो भृगुः 
श्रूयतां येन दोषेण मृतयरविप्रा्धिधांसति॥ २॥ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌। 
आलस्यादनदोषाच्च मृतयर्विप्राञ्चिधांसति॥ ४॥ 
लशुनं गृद्धनं चैव पलाण्डुं कवकानि च। 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च॥५॥ 


लोहितान्वृक्षनिर्यांसान्वृश्चनप्रभवास्तथा 
शेलु गव्यं च पेयूषं प्रयतेन विवर्जयेत्‌॥ ६ ॥ 
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अनिर्दशाया गोः क्षीरमोषटूमैकशफं तथा। 
आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः॥ ८ ॥ 
आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना। 
स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि॥ ९॥ 
दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दधिसंभवम्‌। 
यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १०॥ 
संवत्सरस्यैकमपि चेत्कृच्छ द्विजोत्तमः। 
अन्ञातभुक्तशुद्धयर्थं ज्ञातस्य तु विरेषतः॥ २१॥ 
यत्किच्चित्सनेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम्‌। 
तत्पयुषितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्धवेत्‌॥ २४॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः। 
यवगोधूमजं सर्वे पयसश्चैव विक्रिया॥२५॥ | 
कुर्यादघृतपशुं सङ्के कुर्यात्पिष्टपशुं तथा। | 
न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन॥ ३७॥ 
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यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह॒ मारणम्‌। 
वृथापशुध्नः प्राप्रोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि॥३८॥ 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्पवान्धिजः। 
हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌॥ ४३॥ 
यो वेदविहिता हिसा नियतास्मिश्चराच। 
अर्हिसामेव तां विद्याद्रदाद्धमो हि निर्बभो॥ ४४॥ 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। 
स॒ जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते॥ ४५॥ 
यो बन्धनवधक्ले्ात्य्राणिनां न चिकीर्षति। 
स॒ सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते॥। ४६॥ 
यद्धयायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र॒ च। 
तदवाप्रोत्ययलेन यो हिनस्ति न किञ्चन॥ ४७॥ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌। 
न च प्राणिवधः स्वरग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्‌॥ ४८॥ 
समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌। 
प्रसमीश्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ४९॥ 
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न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत्‌। 
स॒ लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ५०॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कतां चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५९॥ 
वषे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌॥ ५३॥ 
फलमूलाशनेर्मध्यर्मुन्यन्नानां च भोजनैः। 
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌॥ ५४॥ 
मां स॒ भक्षयिताऽमुत्र यस्य॒ मांसमिहाद्म्यहम्‌। 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५॥ 
प्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च। 
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७॥ 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते। 
अशुद्धा बान्धवाः स्वे सूतके च तथोच्यते॥ ५८॥ 
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दशाहंशावमाशौचं सपिण्डेषु = विधीयते। 
अर्वाक्‌ संचयनादस्थ्नां त्र्यहमेकाहमेव च॥५९॥ 
सपिण्डता तु पुरुषे सपमे विनिवतंते। 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ६०॥ 
यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते। 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌॥ ६९॥ 
सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌। 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥६२॥ 
निरस्य तु पुमाञ्शुक्रमुपस्यृश्यैव शुद्धयति। 
वैजिकादभिसंबन्धादनुरुग्ध्यादघं त्र्यहम्‌॥ ६३॥ 
अहवा चैकेन रत्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः। 
शवस्पृशो विशुद्धयन्ति त्रयहादुदकदायिनः ॥ ६४॥ 
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गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌। 
प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति॥ ६५॥ 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्रावे विशुद्धयति। 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला।॥ ६६॥ 
नृणामकृतचूडानां विशुद्धिनैशिकौ स्मृता। 
निर्वृत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्छिरिष्यते॥ ६७॥ 
ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्यु्बन्धिवा बहिः। 
अलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनादृते ॥ ६८॥ 
नास्य कार्योऽगिसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया। 
अरण्ये काष्वत्त्यक्त्वा क्षपेयु्यहमेव च॥ ६९॥ 
नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया। 
जातदन्तस्य वा कुर्युर्नाम्नि वापि कृते सति॥७०॥ 
सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम्‌। 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरत्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१॥ 
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स्त्रीणामसंस्कृतानां तु त्यहाच्छु्दयन्ति बान्धवाः। 
यथोक्तेनैव कल्पेन शुद्ध्यन्ति तु सनाभयः॥७२॥ 
अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमजेयुश्च ते त्रयहम्‌। 
मांसाशनं च नाश्रीयुः शयीरंश्च पृथक्‌ क्षितौ ॥ ७३॥ 
सनिधावेष वै कल्पः शावाशौचस्य कोर्तितः । 
असनिधावयं ज्ञेयो विधिः संबन्धिवान्धवेः॥ ७४॥ 
विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो हयनिर्दशम्‌। 
यच्छेषं दश्शरात्रस्य तावदेवाशुचिरभवेत्‌॥ ७५॥ 
अतिक्रान्ते दश्शाहे च त्ररात्रिमशुचिर्भवेत्‌। 
संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टैवापो विशुद्धयति॥७६॥ 
निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जनम च। 
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ ७७॥ 
बाते देशान्तरस्थे च पृथक्यिण्डे च संस्थिते। 
सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुद्ध्यति ॥ ७८॥ 
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अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनी । 
तावत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिर्दशम्‌॥ ७९॥ 
त्रिरात्रमाहुराशौचमाचा्ये संस्थिते सति। 
तस्य पुत्रे च पल्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः॥८०॥ 
श्रोत्रिये तूपसंपन्न त्रिरात्रमशुचिरभवेत्‌। 
मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यर्त्विग्बान्धवेषु च॥ ८९॥ 
प्रते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः। 
अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरो ॥ ८२॥ 
शुद्धयेद्िप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। 
वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥ ८३॥ 
न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेत्नाग्रिषु क्रियाः। 
न च तत्कर्म॑कुर्वाणः सनाभ्योप्यशुचिर्भवेत्‌॥ ८४॥ 
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दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा। 

शवं तस्स्पृष्ठिनं चैव स्पृष्टा स्नानेन शुद्धयति॥ ८५॥ 

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदरनि। 

सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ ८६॥ 

नारं स्पष्ट्ास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्धयति। 

आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्षय वा॥ ८७॥ 

आदिष्टी नोदकं कुर्यादाव्रतस्य समापनात्‌। 

समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धयति॥ ८८॥ 

वृथासंकरजातानां प्रव्रज्यासु च तिष्ठताम्‌। 

आत्मनस्त्यागिनां चैव निबर्तेतोदकक्रिया॥८९॥ 

पाषण्डमाश्चितानां च चरन्तीनां चं कामतः। 

गर्भभर्तृद्रुहां चैव सुरापीनां च योषिताम्‌॥ ९०॥ 
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आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌। 
नि्ैत्य तु व्रती प्रेतान व्रतेन वियुज्यते॥ ९९॥ 
दक्षिणेन मृतं शूद्रं नपुरद्रारेण निर्हरेत्‌। 
पश्चिमोत्तरपूर्वस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२॥ 
न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां नच सत्रिणाम्‌। 
एे्धं॑स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा॥९३॥ 
राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते। 
प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌॥ ९४॥ 
डिंभाहवहतानो च विद्युता पार्थिवेन च। 
गोब्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५॥ 
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सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योर्यमस्य च। 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः॥ ९६॥ 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधीयते। 
शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम्‌॥ ९७॥ 


उद्यतैराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च। 
सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचमिति स्थितिः ॥ ९८॥ 
विप्रः शुद्धयत्यपः स्पृष्टा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌। 
वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शद्रः कृतक्रियः ॥ ९९ ॥ 
एतद्रोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः । 
असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत॥ १००॥ 
असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निर्हत्य बन्धुवत्‌। 
विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान्‌॥ १०९॥ 
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यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्धयति। 

अनदज्नन्नमहैव न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत्‌॥ १०२॥ 

अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च। 

स्नात्वा सचेलः स्पृष्टवागिं घृतं प्रार्य विशुद्ध्यति ॥ ९०३॥ 

नविप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत्‌। 

अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छद्रसंस्पर्शंदूषिता ॥ ९०४॥ 

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनो वार्यपाञ्जनम्‌। 

वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धेःकर्तृणि देहिनाम्‌॥ ९०५॥ 

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌। 

योऽथ शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ ९०६॥ 

क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः। 

प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ ९०७॥ 
ला {1766 1111018. (101) {7 2 7€ष्ला्26€ 08110111] 14168 1116 
००५ छपा ग € “11126 वत्‌ €28 00 11 ¶9 [0ाऽ€ हण्ल 0४ 
1116 0664५60 शि111/ [16 £26{5 एपा710€त लि {ला 085. 1 16 0065 
101 {४८६ 00 ज ५0९5 10 11४6 171 {11€ 3716 10156 16 18 [076 
0111 बला 2 02. [1 16 11५68 171 1121 1086 पा 0068 101 191९6 ००0 
ण थं धि] 11 19 6886 16 एच््गा€§ [एणा गीला {766 1182115. 
(102) 1 5011670 वलातऽ शाह] (6 = पालाथ्‌ [ण्८्छ्छडाणा 
पणलाीला 0 75 0 68816 जा वार गला, ला) 116 0660165 [पा 
गीला एवाह, फिा» नन, (प्लीह € 210 5170118 2166. (103) 
91116 6 (0प्ज्ञा§ व€ एल्ऽला लल (16 १९2 0त$ ग ४ 
870/1714714 5[९पात 701 06 (वा160 ४४ ४ 5747-4 6५३७6 118 0620 
०९ 15 (्जााधा7116 0४ (0पला7ह्‌ ग 8 5८८ 9110 15 9 11709106 


17 (€ ४४६ ण वला. (104) [0श्णल्तह€, एलाश्166, 776, एणृन | 


000, प्रापत्‌, रात्‌, फ, ¶€ एणृलः (6 ज 00511785, पणत, 
47714 (174 ©[९.), 06 ऽप्1०तं राते {6 71611686 वआ€ एणा फ 
2818 2 16 0009 10ृतलाऽ. (105) णाह 2] एषप्॥6इ € एणा 


ण फलवा (ठा €वाा6त प्ाएष्ट्ा) ]णड लक्षा) 15 ग [हाला | 
णपला. ग लौ 15 प्रणालकपार एरा 15 गाा४ एपा€ 77 व्वा | 


(€ एणा ग एत्‌ श्रत्‌ एलः &6., 15 70 एषा 9 21]. (106) 
¶7€ ]€व्7ालत ऽलाणृव्§ 06८०८ एष्ट काणादा शि ष्टारला€88; 1056 


| 
| 


द वाप्ओणऽद्वा था) (४) 151 
_ 

मृत्तोयैः शुद्द्धयते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धयति 
रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमाः ॥ १०८॥ 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धयति। 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिक्निन शुद्धयति ॥ ९०९॥ 
एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य. विनिर्णयः। 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम्‌॥ ९९०॥ 
तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च। 
भस्मनाद्धिर्मुदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः॥ १९९॥ 
निर्लेपं काञ्चनम्‌ भाण्डमद्धिरेव विशुद्धयति। 
अन्नमश्मपयंचैव राजतं चानुपस्कृतम्‌॥ ९९२॥ 
अपामग्नेश्च संयोगाद्धैमं रौप्यं च निर्वभो। 
यस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निणेको गुणवत्तरः ॥ १९२॥ 
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ताम्रायःकास्यरत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च। 
शौचं यथार्ह कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः॥ ९९१४॥ 
द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम्‌। 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌॥ १९५॥ 
मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यञ्नकर्मणि। 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु॥ ९९१६॥ 
चरूणां सुक्सुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा। 
स्फ्यशूर्पशकटानां च मुसलोलूखलस्य च॥ १९७॥ 
अद्धिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां । 
प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ९१८ ॥ 
चेलवच्चर्मणां शुद्धिवेदलानां तथेव च। 
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ९९९॥ 
कौशेयाविकयोरूषैः कुतपानामरिष्टकैः । 
भ्रीफलैरंशुपद्वानां क्षौमाणां गौरसर्षपैः ॥ १२०॥ 
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शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा॥ १२१॥ 
प्रोक्षणात्तृणकाष्ं च पलालं चेव शुद्धयति। 
मार्जनोपाज्ञनैरवेश्म पुनः पाकेन मृन्मयम्‌॥ १२२॥ 
मदयर्मूत्रः पुरीषर्वा षटीवनैः पूयशोणितैः। 
संस्पृष्टं नैव शुद्ध्येत पुनः पाकेन मृन्मयम्‌॥ ९२३॥ 
संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च। 

गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धयति पञ्चभिः॥ १२४॥ 
पक्षिजग्धं गवाध्रातमवधूतमवक्षुतम्‌। 
दूषितं केशकीटेङ्च मृत्प्रक्षेपेण शुद्धयति ॥ ९२५॥ 
यावन्नापेत्यमेध्याक्ताद्रन्धो लेपश्च तत्कृतः। 
तावन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु॥ १२६॥ 
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त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्‌। 
अदृष्टमद्धिर्निर्णिक्तं यच्च॒ वाचा प्रशस्यते ॥ १२७॥ 
आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्यं यासु गोरभवेत्‌। 
अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ १२८॥ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌। 
ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ ९२९॥ 
नित्यमास्यं शुचिः स्त्रीणां शकुनीः फलपातने। 
प्रस्रवे च शुचिर्वत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ ९३०॥ 
ऊर्ध्व नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः। 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्यैव मलाश्च्युताः ॥ ९३२॥ 
मक्षिका . विप्रुषश्छाया गौरश्वः सूर्यरश्मयः। 
रजो भूर्वायुरग्निश्च स्यं मेध्यानि निर्दिशेत्‌॥ ९३२३॥ 
विणमूत्रोत्सर्गशुद्धयर्थ मृद्वायदियमर्थवत्‌। 
देहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ ९३२४॥ 
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वसा शुक्रमसृड्मज्ना मूत्रविट्‌ प्राणकर्णविट्‌। 

श्लेष्माश्रु दूषिका स्वेदो द्वादेते नृणां मलाः ॥ ९३५॥ 

एका लिङ्क गुदे तिस््रस्तथेकत्र करे दश। 

उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ ९३६॥ 

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌। 

त्रिगुणं स्याद्नस्थानां यतीनांतु चतुर्गुणम्‌॥ ९३७॥ 

कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ 

वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नंश्च सर्वदा ॥ ९३८॥ 

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌। 

शरीरं शौचमिच्छन्हि स्त्री शूद्रस्तु सकृत्सकृत्‌॥ १३९॥ 

शुद्राणां मासिकं कार्य वपनं न्यायवर्तिनाम्‌। 

वैश्यवच्छोचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌॥ ९४०॥ 
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नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽङ्े पतन्ति याः। 
न शमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌॥ ९४९॥ 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌। 
भोमिकेस्ते समा ज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत्‌॥ ९४२॥ 
उच्छिष्ट तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन। 
अनिधायैव तदद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ १४३॥ 
वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु धृतप्रानमाचरेत्‌। 
आचामेदेव भुक्त्वान्नं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्‌॥ ९४४॥ 
सुप्त्वाक्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठिव्योक्त्वानृतानि च। 
पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन्‌॥ ९४५॥ 
एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च। 
उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत ९४६॥ 
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बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता। 
न स्वातन्येण कर्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ ९४७॥ 
बाल्ये पितुर्वशे ति्त्याणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत््री स्वतन््रताम्‌॥। ९४८ ॥ 
पित्रा भर्त्र सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः। 
एषां हि विरहेण स्त्री गहय कुर्यादुभे कुले १४९॥ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया। 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ ९० ॥ 
यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः। 
तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च. न लङ्खयेत्‌॥ ९५१॥ 
मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः। 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌॥ ९५२॥ 
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अनृतावृतुकाले च म््रसंस्कारकृत्पतिः। 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ ९५३॥ 
विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जिंतः। 
उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ ९१५४॥ 
नास्ति सत्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌। 
पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते॥ ९५५॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिदप्रियम्‌॥ १५६॥ 
कामं तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलफलैः शुभः। 
नतु नामापि गृह्णीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु॥ ९५७॥ 
आसीतामरणात्ध्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी। 
यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम्‌॥ ९५८॥ 
अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्‌। 
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌॥ १५९॥ 
मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मच व्यवस्थिता। 
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ९६०॥ 
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अपत्यलाभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते। 

सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ १६९॥ 

यान्योत्पनना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे। 

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्धर्तोपदिश्यते॥९६२॥ 

पतिं हित्वापकृष्टं॒स्वमुत्कृष्टे या निषेवते। 

निन्द्यैव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३॥ 

व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌। 

श्गालयोनिं प्राप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥ ९६४॥ 

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता। 

सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते॥ १६५॥ 
1 अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता । 

इहाग्रया कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च॥ १६६॥ 
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एवंवृत्तां सवर्णा स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌। 
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌॥ ९६७॥ 
भाययि पूर्वमारिण्यै दत््वाग्नीनन्त्यकर्मणि। 
पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च॥ ९६८॥ 
अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्नहापयेत्‌। 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌॥ ९६९॥ 
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एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः। 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्धिजितेन्रियः॥ ९॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्रलीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌॥ २॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चैव॒ परिच्छदम्‌। 
पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा॥ ३॥ 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌। 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेनच्दियः॥ ४॥ 
मुन्यत्ेर्विविधेर्मेध्येः शाकमूलफलेन वा। 
एतानेव महायज्ञान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम्‌॥ ५॥ 
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वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा। 
जटाश्च बिभृयान्नित्यं श्मश्रुलोमनखानि च॥ ६ ॥ 
यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद्बलिं भिक्षां च शक्तितः। 
अम्मूलफलभिक्षाभिरर्चयेदाश्रमागतान्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः। 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ८ ॥ 
वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि। 
दरशंमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः॥ ९॥ 
ऋष्ेष्टयाग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌। 
तुरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च॥१०॥ 
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वासन्तशारदैर्मध्यर्मुन्यनैःस्वयमाहतैः । 
पुरोडाशं श्वरू श्चैव विधिवन्निर्वपेत्पृथक्‌ ॥ ९९॥ 
देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। 
शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्‌॥ ९२॥ 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च। 
मेध्यवृक्षोद्धवान्यद्यात्स्नेहांश्च फलसंभवान्‌॥ ९३॥ 
वर्जयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च। 
भूस्तृणं शिग्रुकं चैव शलेष्मातकफलानि च॥ ९४॥ 
त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यननं पूर्वसंचितम्‌। 
जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च॥ १५॥ 


लाटश्ला¶ ग € पगा (दाव) 016 द्70 एलणिा€त (७166 1 
2 द्वा पौल {16 ऽपा लौशा८ऽ ऽगृऽत्ल्-ग) अत्‌ ऽ0प)---व]] 1656 
50011 ७८ इद्ट्णाश्]४ पाभाकालत्‌ शात्‌ 71 2 68706 पाथा. (10) 
16 58€0 00 शाशा§ एल 77 णिः 16 28661165 1197*65760 7 
1{८व5वा71व (0461-4 [1]) त धावक (ऽनृलाणल-06०एल) णएएणहौ 
0४ [75 शपात्‌ ४८ ०७6 10 एक्ट 0070व25व (धा छणशाला 
एछषलत 10 हाठपात्‌ प८€ भात्‌ 0118 भात्‌ (मप (गा षणाम्‌ 
1166, 08169 अत्‌ एण§€ एना€व णि एलठ्डलया शीला 0 (16 &०0§ भात्‌ 
71191168) 5९06]. (11) «ल गलिता ठणभ्लाऽ गा धा 1/704द5व 
2110 (01 11906  17€ 0ए]€<§ णालणाध0४26 त्‌ 20 पणि 016 
]ण181€ 9110 शण16]) 15 71051 §8ल९त 1710 ॥6€ ऽव्लालिं9 € 0 2०५§ 
07 7187165, € 510]त ०§€ 116 7एला0भा178£ गजा णिः 115 000. प 
370पात 2150 ०56 0111 176 €] 71206 5217. (12). 7106 [6801060 
९2140168 11 07141454 5{226--४९द९व0165 801 9 116 
दधा 0 11 176 वला, 10शलऽ, 705, णाऽ &200ल60 णि 
8260160 1665, ४76 9 06५६ णि णाऽ. (13) एाणीण6 व166 
1040074 (९176), 16811, ¶्ञएगा1§ 20१ एणा 06 €वाी, 68/151070८ 
(8 शवां ग ४९८८ 1 0492४ टह) 06 णऽ जा 57714८0 
9110 51८51214. (14) 1762 87060 1107 47770 (ए०त शाभा) 
गा] ग 2866[165), गत लज85, ४९९६0168, 1008 शात ण 
€ एणा णिः 9 एकाकावर् 11 06 णाती णा 4511110. (15) 





164 121/4712-16 शध 


न फालकृष्टमश्रीयादुत्सृष्टमपि केनचित्‌। 
न ग्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च॥ १६॥ 
अग्निपक्वाशनो वा स्यात्कालपक्वभुगेव वा। 
अश्मकुट्टो भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा॥ ९७॥ 
सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा। 
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा॥ १८॥ 
नक्तं चानं समश्रीयादिवा वाहत्य शक्तितः। 
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्राप्यष्टमकालिकः ॥ १९॥ 
चाद््रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्णे च वर्तयेत्‌। 
पक्षान्तयोर्वाप्यश्रीयाद्यवागुं क्वथितां सकृत्‌॥ २०॥ 
पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तयेत्सदा। 
कालपक्वैः स्वयंशीणैवेखानसमते स्थितः ॥ २९॥ 
भूमो विपरिवर्तेत तिषटद्रा प्रपदैर्दिनम्‌। 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नपः ॥ २२॥ 
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ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्यादरर्षास्वभ्रावकाशिकः। 
आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमो वर्धयंस्तपः॥ २३॥ 
उपस्पृशंस्त्रिषवणं पितृन्देवांश्च तर्पयेत्‌। 


तपश्चरंश्चोग्रतरं शोषयेदेहमात्मनः॥ २४॥ 
अग्रीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि! 
अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः ॥ २५॥ 
अप्रयत्रः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः। 
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २६॥ 


तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भेक्षमाहरेत्‌। 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७॥ 
ग्रामादाहत्य वाश्रीयादष्टौो ग्रासान्वने वसन्‌। 
प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा॥ २८॥ 
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एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌। 
विविधाश्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९॥ 
ऋषिभि्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः। 
विद्यातपोविवृद्धयर्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३०॥ 
अपराजितां वास्थाय व्रजेदिशमजिह्यगः। 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३९॥ 
आसां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम्‌। 
वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्म लोके महीयते।॥२३२॥ 
वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः। 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्खान्परित्रजेत्‌॥ ३३॥ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्दरियः। 
भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रत्रजप्रेत्य वर्धते ॥ ३४॥ 
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ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ 

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यधः॥ ३५॥ 

अधीत्य विधिवद्दान्पत्रांश्चोत्पाद्य  धर्मतः। 

इष्टवा च शक्तितो यजञर्मनोमोक्षे निवेशयेत्‌॥ ३६॥ 

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌। 

अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः ॥ २७॥ 

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌। 

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌ ॥ २८ ॥ 

यो दक्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्‌। 

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः॥ २९॥ 

यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम्‌। 

तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नस्ति कुतश्चन ॥४०॥ 

आगारादभिनिष्क्रान्तःपवित्रोपचितो मुनिः। 

समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌॥ ४९॥ 
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एक एव चरेत्ित्यं सिद्छधयर्थमसहायवान्‌। 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते॥ ४२॥ 
अनग्निरनिकेतः स्यादग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌। 
उपेक्षकोऽसंकुसुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३॥ 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता। 
समता चैव सर्वस्मिनेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌॥ ४४॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌। 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ४५॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्‌। 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌॥ ४६॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन। 
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌॥ ४७॥ 
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क्रुद्धयन्तं न प्रतिक्रद्धयेदाक्रुष्टः कुशलं वदेत्‌। 
सप्द्रारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत्‌॥ ४८॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। 
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९॥ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्या न नक्षत्राङ्कविद्यया। 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्दिचित्‌॥ ५०॥ 
न॒ तापस्ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः। 
आकीर्ण भिक्षुकेरवान्येरगारमुपसंत्रजेत्‌॥ ५९॥ 
क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌। 
विचरेनियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌॥ ५२॥ 
अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर््रणानि च 
तेषामद्भिः स्मृतं शोचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३॥। 
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अलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा। 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्‌॥ ५४॥ 
एककालं चद्धक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे। 
भक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥ ५५॥ 
विधूमे सन्नमुसले व्यङ्कारे मुक्तवज्जने। 
वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌॥ ५६॥ 
अलाभे न विषादी स्याह्छाभे चैव न हर्षयेत्‌। 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्काद्विनिर्गतः ॥ ५७॥ 
अभिपूजितलाभांस्तु॒ जुगुप्सेतैव  सर्वशः। 
अभिपूनितलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बद्ध्यते ॥ ५८॥ 
अल्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन  च। 
हियमाणानि विषयैरिन्धियाणि निवर्तयेत्‌॥ ५९॥ 
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इद्धियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण  च। 
अर्दिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६०॥ 
अवेक्षेत गतीर्नृणां कर्मदोषसमुद्धवाः। 
निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये॥ ६९॥ 
विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तथाऽप्रियैः। 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌॥ ६२॥ 
देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गभं च संभवम्‌। 


योनिकोटिसहस्रेषु सृती्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥ 
अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌। 
धर्मार्थप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४॥ 
सूक्ष्मतां चान्ववेक्षतयोगेन परमात्मनः। 


देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५॥ 
दूषितोऽपि चरेद्धर्म यत्र॒ तत्राश्रमे रतः। 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिद्धुं धर्मकारणम्‌॥ ६६॥ 
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फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌। 
न॒ नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति॥ ६७॥ 
संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा। 
शरीरस्यात्यये चैव॒ समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌॥ ६८॥ 
अहवा रात्रा च याञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः। 
तेषां स्नात्वा विशुद्धयर्थं प्राणायामान्षडाचरेत्‌॥ ६९॥ 
प्राणायामा ब्राह्यणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः। 
व्याहतिप्रणवेर्यक्ता विज्ञेयं परमं तपः॥ ७०॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेद्धियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌॥ ७९॥ 


प्राणायामेर्दहेदोषान्धारणाभिश्च किल्विषम्‌। 
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानी श्वरान्गुणान्‌॥ ७२ ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुज्ञेयामकृतात्मभिः। 
ध्यानयोगेन संपश्येद्रतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३॥ 
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सम्यग्दर्शनसंपनः कर्मभिर्न निबद्ध्यते । 

दूरनिन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४॥ 

अर्हिंसयेन्ियासद्धैवेदिकैष्चेैव कर्मभिः। 

तपसश्चरणेश्चोगरः साधयन्तीह तत्पदम्‌॥ ७५॥ 

अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌। 

चर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयोः॥७६॥ 

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌। 

रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌॥ ७७॥ 

नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा। 

तथा त्यजत्निमंदेहं कृच्छरादग्राहाद्विमुच्यते ॥ ७८ ॥ 

प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌। 

विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ७९॥ 
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यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः, 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्चतम्‌॥८०॥ 
अनेन विधिना स्वस्त्यक्त्वा सद्काञ्छनेः शनैः। 


सर्वद्न्दविनिरमुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८९॥ 
ध्यानिकं सर्वमेवेतद्यदेतभिशब्दितम्‌। 
न हयनध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाश्नुते ॥ ८२॥ 


अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च। 
आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌॥ ८३॥ 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌। 
इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌॥ ८४॥ 
अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः। 
स॒ विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ८५॥ 
एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌। 
वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत॥ ८६॥ 
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ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७॥ 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्र निषेविताः। 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌॥ ८८ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषां वेदस्मृतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स ॒त्रीनेतान्बिभतिं हि॥८९॥ 
यथा नदीनदाः सवे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌॥ ९०॥ 
चतुर्भिरपि चेवेतेर्नित्यमाश्रमिभिर्िजेः। 
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयलतः॥ ९९॥ 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ ९२॥ 
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दशलक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते। 
अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ९३॥ 
दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः। 
वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ ९४॥ 
संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्‌। 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रश्ये सुखं वसेत्‌॥ ९५॥ 
एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः। 
संन्यासे नापहत्येनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ ९६॥ 
एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः। 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञं धर्म निबोधत॥ ९७॥ 
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राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः। 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा॥१॥ 
ब्राहयं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि। 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्‌॥ २॥ 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात्‌। 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥ २॥ 
इन्द्रानिलयमाकणिामग्नेश्च वरुणस्य च। 
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हत्य शाश्चतीः॥ ४॥ 
यस्मादेषां सुरेद्धाणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः। 
तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५॥ 
तपत्यादित्यवच्चैष चक्षुषि च मनांसि च। 
न चैनं भुवि शक्रोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्‌॥ ६॥ 
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सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽकः सोमः स धर्मराय्‌। 
स॒ कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः॥ ७॥ 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। 
महती देवता ह्येषा नररूषेण तिष्ठति॥ ८ ॥ 
एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरुपसर्पिणम्‌। 
कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम्‌॥ ९ ॥ 
कार्य सोऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वतः । 
कुरुते धर्मसिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः॥ ९०॥ 
यस्य॒ प्रसादे पद्या श्रीर्विजयश्च पराक्रमे। 
मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः॥ ९१९१॥ 
तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः॥ १२॥ 
तस्मद्धर्म यम्ष्टिषु स व्यवस्येन्नराधिपः। 
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मन विचालयेत्‌॥ १३॥ 
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तस्याथ सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌। 
ब्रहातेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमी श्वरः ॥ ९४॥ 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयाद्धोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान चलन्ति च॥ ९५॥ 
तं देशकालौ शक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः। 
यथार्हतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥ ९६॥ 
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः॥ ९७॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः स्वां दण्ड एवाभिरक्षति। 
दण्डः सुपेषु जागतिं दण्डं धर्म॒॑विदुर्बुधाः ॥ ९८॥ 
समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वा रञ्जयति प्रजाः । 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ९९॥ 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्येष्वतन्द्रितः। 
शूले मत्स्यानिवापश्यन्ुर्बलान्बलवत्तराः ॥ २०॥ 
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त्क न नन नन क्न रन्न च 
अद्यात्काकः पुरोडाशं श्रा च लिदह्याद्धविस्तथा। 
स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिश्चित्प्रवर्तेताधरोत्तरम्‌॥ २९॥ 
सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः। 
दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते॥ २२॥ 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः 
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः॥ २३॥ 
दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः। 
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विभ्रमात्‌॥ २४॥ 
यत्र॒ श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा। 
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति॥ २५॥ 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌। 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम्‌॥ २६॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेणाभिवर्धते। 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते॥ २७॥ 
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दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः। 
धममद्धिचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌॥ २८ ॥ 
ततो दुर्गं च रष्टं च लोकं च सचराचरम्‌। 
अन्तरिक्षगतश्चिव मुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌॥ २९॥ 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतवुद्दिना। 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च॥३०॥ 
शुचिना सत्यसंधेन  यथाशास्त्रानुसारिणा। 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता॥ ३१॥ 
स्वरा न्यायवृत्तः स्याद्भृशदण्डश्च शत्रुषु । 
सुहत्स्वजिह्यः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२॥ 
एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि ' जीवतः। 
विस्तीर्यते यशो लोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि॥ ३३॥ 
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अतस्तु विपरीतस्य नुपतेरजितात्मनः। 
संक्षिप्यते यशो लोके धृतबिन्दुरिवाम्भसि॥ ३४॥ 
स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः। 
वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता॥ ३५॥ 
तेन॒ यद्यत्सभृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः। 
तत्तद्रोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ३६॥ 
ब्राह्यणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः। 
त्ेविद्यवद्धान्विदुषस्तषटेत्तेषां च शासने ॥ २७॥ 
वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन्‌। 
वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ ३८॥ 
तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः। 
विनीतात्मा हि नृपतिर्न॑विनश्यति कर्हिचित्‌॥ ३९॥ 
बहवोऽविनयाननष्टा राजानः सपरिच्छदाः। 
वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ ४०॥ 
वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चैव  पार्थिवः। 
सुदाः पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च॥ ४९॥ 
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पृथुस्तु विनयाद्राज्यं  प्राप्वान्मनुरेव _ च। 
कुबेरश्च धनैश्र्य॑ ब्राह्मण्यं चैव॒ गाधिजः ॥ ४२॥) 
्रैविद्ेभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्चतीम्‌। 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ ४३॥ 
इन्ियाणां ज्ये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌। 
जितेन्ियो हि शक्रोति वरो स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४॥ 
दश॒ कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि  च। 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयतेन विवर्जयेत्‌॥ ४५॥ 
कामजेषु प्रसक्तो दहि व्यसनेषु महीपतिः। 
वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु॥४६॥ 
मृगयाऽक्षो दिवास्वप्रः परिवादः स्त्रियो मदः1 
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७॥ 
पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्या सूयार्थदूषणम्‌। 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥ 
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17170810 10) 06 € ४18 एय) ग 10७ 1 तनां ५९ ग 4104 अत 
[710 एषण प्रा लशं] प्लातलाले€§ ए ग आआषटल प्1] 0९5० 118 
शल 417. (46) प्रणापााष्टः हशणणा7६, शृल्व्रोष 17 06 089, प्रातप्रा४ 
1651782 0प्लाऽ, रला), 1116, 77076 (५०५ शात्‌ 1780पा1ला1{4) 
270 08166 91त एणा]00861685 ४ातलः--0686 (ल) अआ€ एण णी 
1057. (47) 8 ग्छणिप्ाह, 09160€श7+ 71891066, 16210059 77612 
पा सण गाला, 4710वदद्रुवाएव (ोशाल९णऽ 91826018), 1971111658 
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द्वयोरप्येतयोमूलं यं स्वे कवयो विदुः। 

तं यलेन जयेल्लोभं तज्नावेतावुभो गणो ॥ ४९॥ 

पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्‌। 

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे॥ ५०॥ 

दण्डस्य पातनं चैव॒ वाक्यारुष्यार्थदूषणे। 

क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्िकं सदा ॥ ५१॥ 

सततकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्किणः। 

पूर्व॑ पूर्वं गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान्‌॥ ५२॥ 

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते। 

व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ ५३॥ 

मोलाञ्छास्त्रविदः शृरहछब्धलक्षान्कुलोद्धवान्‌। 

सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ ५४॥ 

अपि यत्सुकरं कर्म॑ तदप्येकेन दुष्करम्‌। 

विशेषतोऽसहायेन किं तु राज्यं महोदयम्‌॥ ५५॥ 
ण अल्ल्नौ बाति ऽटण्चांकरण एणा7§[ाला- 11686 लाट अट €५]18 एणा 
ण धाह. (48) 70 ४१191 1 16001560 ए» 016 ऽलाजशऽ 95 16 ॥।२॥। 
1001 9 11656 {० (ऽ अत धाहला) 18 ६6. (1656 {५० अआ एणा 
ण 660 पणात्‌ 8 [तह शना (्0ावप्ला ए गू] ल्वा. (49) 01 
ग 06 €ण]§ एणा ग [ण5। {€ णिरण्नह एण शल ०5 कश्ापि।. 106 
26 76870€{1४९]४ ताता १16) दगाणा7ष, 11६6६ 171 प्गाधा 
2110 [पाप्रा1६. (50) ¶7€ ¶7ल्€ लश]इ णा रग लह एना) ग व118€ 6 
7057 [कापि] श्रते 0ल€/ अआ€ प्राता ऽ€णल€ एााला(, 20051४6 
18८ धात्‌ विणा ताला) वाऽवलाजाऽ. (51) ग एणा ल्नाऽर्णं 





४10 26 11्7-ए९्व 160 अत्‌ पपञलत्‌, ण0 शह सणि आतव 
लावला ऽलाशं668 णि) हाल जाऽ [0लाल, एला एलऽ& 17 
ऽना्ा€ऽ, छदा पापि इलंला८्€, (64) एश्ला 9 6459 [07 66011165 
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तैः सार्धं चिन्तयेनित्यं सामान्यं संधिविग्रहम्‌। 
स्थानं समुदयं गुं लब्धप्रशमनानि च॥ ५६॥ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्सनः ॥ ५७॥ 
सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता 
मन््रयेत्परमं मत्रं राजा षाङ्गुण्यसंयुतम्‌॥ ५८॥ 
नित्यं तस्मिन्माश्चस्तः सर्वकार्याणि निःक्षिपेत्‌ 
तेन सार्थं विनिश्चित्य ततः कर्म॑ समारभेत्‌॥ ५९॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीनय्ाज्ञानवस्थितान्‌। 


सम्यगर्थसमाहर्ृनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ६०॥ 
निर्वतैतास्य यावद्धिरितिकर्तव्यता नृभिः। 
तावतोऽतन्दितान्दक्षान्प्रकुवीत विचक्षणान्‌ ६९॥ 


त0िल्णाः जिः गा€ 51786 एलाऽणा एशत्णश]/ एा०8818160 09 
0तालाऽ, वाला पणाः 0 (6 ण 2 8129116 125} 11}९€ 31476 
वत7ा171151787101. (55) 706 [ल पाएऽ( 0186058 0101119116 र्भशि§ 
(ष्णलाीला छः 10४५ 10 7778}९6 9 दगुण §€ 07 ५,२९९ ४४) ^ 1/171/1/1 
(124104व, (्€वेऽणा४, 10षणा व्रात गा), 5व711वदद (वह्टतलणापा€, 
गोह, कजा ©९.,), पाध) तर्ला०९, णलः पएप्ाोऽ्पणा भ 
{1871665. (56) ¶1€ लं६ श०णात (0ाऽपा॥ 1116 ्ा)अलऽ 0० 
ऽश्वा] 811त्‌ ¡जापर धाति धल 11216 [5 07 0८० एलालीलिथ 
{0 [5 [लल (57) ¶16€ 172 ण्णात्‌ ल 270 एष८णाशफ़ 
6018017 ९70 15 2 6741177व477व ऽला110 77 115 ाांऽलाःऽ, 361भध 
2710 {01651811160 0 016 $> अएव्न0९ एग ग गाए. (58) 8651068 
{115 1877 णि] सिप 7 की 574/177140व 77ंऽलाः 16 आ०णात 259्ा॥ 
8] [एगो छगल 10 वाण शात्‌ गा]४ घणि 0ीऽतण्डडट 1701 [7 
8]] 708 त 60115 116 708/ अभा व) एर)€५. (69) 7116 [हट 81010 
एगो जगीलि पपााऽललि$ 2150 ४10 ८ णाणलाऽ€तै 1 तौश्ललः, 
९136, 110 2 02121660 11176, 70 धा (€गाा५९0 1० पह11{€0ण्§ 
7€त्ाऽ ग छह नाल त द एला 760. (60) 716 [त18& शपात्‌ 
भृणजौ६ अर्ध ऽप्रीलिला। एषण 7९1 ऽप्फाणड फणौ शठ ५३6, 128 
शाभा 96 वलग वाति 0कष्छल ग पाथा 2] अल क्षि. (61) 
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तेषामथे नियुञ्जीत शुरान्दक्षान्कुलोदरतान्‌। 
शुचीनाकरकर्मान्ति भीरूनन्तर्निवेशने॥ ६२॥ 
दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम्‌। 
इङ्गिताकारचेषटज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्रतम्‌॥ ६३॥ 
अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकालवित्‌। 
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४॥ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया। 
नृपतौ कोर्ट च दूते सनिविपर्ययौ ॥ ६५॥ 
दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌। 
दूतस्तत्कुरुते कर्म॑ भिद्यन्ते येन॒ मानवाः ॥ ६६॥ 
स॒ विद्यादस्य कृत्येषु निगूढेङ्ितचेष्टितैः। 
आकारमिङ्गितं चेष्टं भृत्येषु च चिकीर्षितम्‌॥ ६७॥ 


0 9 11086 € [ला आ८छणात 2581871 {11€ {11121166 {0 11086 
70 श© ए8५6, अतापि] भात वगाप णा भां310ला9116 शि, 
(7086 णात ्रा€ ठण्ड एप ग प्रांत ग्राह 70पणात ए८ 25510110 
18 1095 [7806 ध€ 1. (62) ¶06€ [ताह तपात्‌ ऽलयल्ला 9 शा 
लााऽऽवा/ 8 एलाऽणा एशौ0 18 चकृला 17 ऽलो परा, १0 (तणा 1694 
116 11611110 णा] ह९ऽप्रा९, 10115109] 2]0647911668 2110 68[प्रार, 
५१10 15 8 श्रा ग नाशव्लल, लट्ण्ल शात्‌ 0018118 {0 9 118 
17011. (63) व एलऽ0॥ 119 06 91 10681 ला४० 170 व्र 
10४68 1118 [1182, 105, तकल, लीला, ९7० ल०णात ल्ल ७७ 
2 शा/ 1266, ॥्र€ 07 नालााऽ(वा166, 747057८ वात्‌ ०8४ एप 
िशा1658 धात 8 &००त गर्छ. (64) (गाााभरातला 18 7 लाकर्टचर्ण 
11119 0८68 णणीततौ ल्ल (€ लाध7६ तछा प्रातला (मगाण. 
706 तह शएपणत 14४6 ॥्ठठेऽणा वात्‌ 7807ता) 171 1115 0ष्शा [8708 
४6685 701115/ श0णात 6 ला्णडलत फा 2111025820018. (65) ॥ 
15 16 €1\0 90 077६5 ।एद्लील एव 68 गलाष्णं§€ ©87411266. 
01 € गला [कात्‌ 16 न८26§ 8 ती 17 2 पाा116€त्‌ 0५६. छाणण/ 
0068 ऽणालाा7ह 61 1121665 116 लाला 01५1060. (66) ^ नादश्च 
@1४0 510णात {$ 10 व्ल प्रणष्टा 776 लिवाप्रा5 2110 ऽपर 
9 € 104] छा<लाऽ तकृ जि वतााा715081४€ 008. 
ल [ात्रला  फ6 लाला 7६ भत 10९ 16 2615. (61) 
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बुद्धवा च सर्वं॑तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम्‌। 
तथा प्रयतमातिष्ठेद्यथात्मानं न॒ पीडयेत्‌॥ ६८ 1॥ 
जाङ्गले सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम्‌। 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌॥ ६९॥ 
धन्वदुर्गं महीदुर्गमब्दर्ग॑  वाक्ष॑मेव _ वा। 
नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा - समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌॥ ७०॥ 
सर्वेण तु प्रयतेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत्‌। 
एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गं विशिष्यते ॥ ७९॥ 
त्रीण्याद्यान्याश्ितास्त्वेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्सराः । 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्कमनरामराः ॥ ७२.॥ 
यथा दुर्गाश्रितानेतान्नोपर्हिसन्ति शत्रवः । 
तथारयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्चितम्‌॥। ७३॥ 


(लः तिता 0णाः कल पणर एाभाऽ 0? 76 लाला 11 
ध८पा४॥ल]४ 16 ऽ०णात 7ध्‌<€ €४८/ < 10 ]ल्नू) 118 5106 वण 
52८ 87त ऽचल्छणा€. (68) ^ ल शआएणत ऽदल्ला 2 71966 णिः 118 
0९€]11 णाल) 18 2्7ं८णाप्ण9ार प्ली, ष्णंल्‌) 157 17४01160 ४ 
1९7 ९णड ए€5०8, 766 जा 01562865 270 ए€दणी पि], शील € 1116 
लं शाए०णाः§ € 01561110 210 1710068६ शात स्णाला €) वणि 
6289 71168115 0 11५61000. (69) 716 ००५€ 9 8 ट पाप्ञ 06 
1211071041/184 (8 णि ऽपणाठणात€त जा 911 51065 ४ ४ 065 
लधधात77 जि 0 77/ 1168). 141417741/1&व (ण ग अणा€8 6.» 
17 € »]1§ वृणा ला भात ऽना), 44104 (06 {91 
ऽप्रा०ए१€ एष फलाऽ) ८कुवकन्व (णि ऽप्ा०प660 0४ 06878 
06186 1111 668 धत का 0051768 8 16857 016 24 0660), 
1४14184 (06060 9 शा ला (नगाफ्ला अत [0६6 7 
गाप्राएलय) धात्‌ 0741 @7140:8व (8 णि €ा्&व। गा 9 70णाश्ि 
10६ 62511 ०८८५९5810]€). (10) 01 ० {1656 ऽ) {9068 0 1 06€ [ता7् 
पणत 2० णिः 11] णि 28 1 1 णि ग ला5 10 व0811065.(71) 116 
75! (716 ग पाला) 9८ 1€९ृव्ला ला शआलालिऽ 2 81171815, @€रपा€§ 
11417 17 06 10168 17९6 70९ 211 81९68 &८., वृप्श© शा1815. 
ग7€19लाः 0766 € 026 ग नाठ्छऽ, लो 270 ९005. (12) 1057 28 
116 लालापच्ड (व्ा7०। ला] फल पा प्णाा€ पलक 11५6 1 लाः 8 
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कण = च्च 
एकः श्तं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः। 
शतं दशसहस्राणि तस्मादटुर्ग विधीयते ॥ ७४॥ 
तत्स्यादायुधसंपनं धनधान्येन  वाहनैः। 
ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्र्यवसेनोदकेन  च॥ ७५॥ 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेदगृहमात्मनः। 
गुप्तं सर्वरतुकं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम्‌॥ ७६॥ 
तदध्यास्योदहेद्धार्या सवर्णां लक्षणान्विताम्‌। 
कुले महति संभूतां हद्यां रूपगुणान्विताम्‌॥ ७७॥ 
पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजः। 
तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युवेतानिकानि च॥ ७८॥ 
यजेत राजा क्रतुभिर्विविधैरासदक्षिणैः। 
धर्मार्थं चेव विप्रेभ्यो दद्याद्धोगान्धनानि च॥७९॥ 
सांवत्सरिकमापतेश्च राष्रादाहारयेदबलिम्‌। 
स्याच्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पितृवन्नृषु॥ ८०॥ 


आ] 16 लालाा८ऽ ण 8 [तह छवा 00 70 कशा) 0 [7 पी 
16 18 5116176 0४ 8 णि. (73) ^ अतौाल- दशा 110 57 
छथ 7 छपा नगा€ प्राता ऽगृतांद्यऽ 1 17८ 15 060. 06 
प्रतत ऽप्ल्‌) वाल]ालाऽ (ता) 12111 णा 8 87€ा1ट1]1 ॐ ला ॥जा$क्ा॥ 
8010165. (74) (06 510णात ए€ 2 एलाप्िणि ऽगि€ ग एटवणाऽ 
५९211], 00 2175, /61116]€5, 810/177147145, वार्थ राला, 71126116 
लीर्वी 90 1 वात फला. (75) 7 प्ट व्लातटर्ग ऽप्०]1 8 णि ॥ 
{718 अनात्‌ 71ध८€ [5 7८€्ऽतला#श 1466 एणा र्पिलंला7ए 0 
210 56]~ऽरीलिला, ए] दपशलत्‌, (माणि वाल णिः |] 56950; 
अपि, पि]] ग ८८ शात्‌ वाल लञलण्नाऽ. (76) [७17६ 77 09 
41966 [€ [तट आगात श्चा 4 17811 06 ह] ग्नि] [5 0 
08876 12/1६ 9] वशाल णऽ लीवावलालाऽ05, एल्वप्रौपि] अत व्ण 
ष्णा] बा] &०० वृणञ५€8. (77) प्ल छपा भणज६ 2 1€]1्10णऽ 19 
2710 36] 11171६5 0 एला. छवा 1८5 ११6 570४1 0० 
06266 06 2180 (अक7्वा77व5). (18) गला णिः ाकंप्रलाश०९ ण 
(200477८ 16 [70] एण) शवां ठप ऽवला10665 तणाव7६ एला 
ऽव्छत¶लाव] ६6 शात जलिः अप्पा जाता ० ४161165 अत ५९१0 
00 006 .67200714705. (79) 716 [तह ¶ि्णपह्ी [ऽ किलंगऽ प 7९88 
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__ 
अध्यक्षान्विविधान्कुर्याततत्र तत्र॒ विपश्चितः 
तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्ृणां कार्याणि कुर्व॑ताम्‌॥ ८९॥ 
आवृत्तानां गुरुकुलाद्वप्राणां पूजको भवेत्‌। 
नृपाणामक्षयो हष निधिर्ब्राह्मोऽभिधीयते॥ ८२॥ 
न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति। 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥ ८३॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌। 
वरिष्ठमगिहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हतम्‌॥ ८४॥ 
सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणल्रुवे। 
प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५॥ 
पात्रस्य हि विषेण श्रदधानतयैव च 
अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्नुते ॥ ८६॥ 


2117108] ४9 {जा प्र€ एव्गाल णिरण्णाषह ४९ 1 पालीलाऽ ण 5व51745 
270 75 एला2४0णाः 0 € ए९€गृ्र€ ण्डा 0९ शल]$. (80) 86 
81001 शण्ग7॥ कलिला ऽ0[10ाश]४ ऽपलःशंऽ०गर# 81र्बी 10 06156 
पालिला। वक्ष्या] एलणिक्चा6८९. (17656 ऽप़लोलातलाऽ णत 
ऽपलांप्रालात्‌ € फणा]< ग हएण्लपााला एलऽगा1]8. (81) 116 118 
प्रात एण्य्‌ 90०८ 6 87070144 22008165 (गपि पणि 
1116 (11111105 25 016 € धा [कती श्पए1६ ए7शाा1011168] ॥€वइणा€ 
{0 116€ [त718. (82) 79 प्वऽणा€ (€ {1116५४65 (वा 3768] 710 €थो 
{116 लाला$ आला] एलः (वो 1 6४८ एलां]. ¶लणि€ € 111 
510पा0 वकण्ञ( 05 दताव्डएाल पटवण्रा भाष्‌ 1116 6870/1114145 
९.8.16 जपत लाला 8721017147005 [0 0प्रा्*०€ 10016086. (83) 
0 0919005 ए0्णा€त्‌ 1710 € छपा ण 70114145 18 अपफलाणः 
{0 1118 ए0णा€त्‌ 1700 076 (त्वाह 7/17710714 15 एनानि पीथो भा 
4६0111101#4.) (ऽ 15 0668096 1८ 0068 7101 &० 2888-0 00९8 
1 तार एठा एला8]. (84) ए0गावप्जा हरु 10 8 70ा-8574/077700द 
‰#16108 गवाश णा; 0 §80-01160 57107474 17101 णिए 
2101714, 16168 00006 (ल्पा; 10 106 1627160 2121117101045 11 
ए८८०ा7€७ गा€ भत (7168 910 (0 6 574/0771070 6एला। 11 ४6016 
1065 1६ ए्ल०गा८ऽ णाल०पा।वए0ा$ 7166. (85) 1176 पि ग तगाश्ीणा 
270 15 वभर वजृलात8 0 € 068 ४९011688 2 ५७९७ 20 16 








190 ==" = ६21४व12-15 210 धप 





समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः। 
न निवर्तेत संग्रामात््ात्रं धर्ममनुस्मरन्‌॥ ८७॥ 
संग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम्‌। 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌॥८८॥ 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो मही्चितः। 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ८९॥ 
न कूटेरायुधर्हन्याद्युध्यमानो रणे रिपून्‌। 
न कर्णिभिर्नापि दिग्धर्नाग्रिज्चलिततेजनेः॥ ९०॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम्‌। 
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीतिवादिनम्‌॥ ९१॥ 
न सुप्तं न विसत्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌। 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌॥ ९२॥ 
नायुधव्यसन प्राप्त नार्तं नातिपरिक्षतम्‌। 
न॒ भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्‌॥ ९३॥ 
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यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः। 

भतुर्यददुष्कृतं किंचित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९४॥ 

यच्चास्य सुकृतं किंचिदमुत्रा्थमुपार्जितम्‌। 

भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु॥ ९५॥ 

रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशुन्स्रियः। 

सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌॥ ९६॥ 

राज्ञश्च दद्यरुद्धारमित्येषा वैदिकौ श्रुतिः। 

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम्‌॥ ९७॥ 

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः । 

अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो ध्चरणे रिपून्‌॥ ९८॥ 

अलब्धं चैव लिप्येत लब्धं रक्षेत्रयलतः। 

रक्चितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌॥ ९९॥ 
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एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌। 
अस्य॒ नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्दितः ॥ १००॥ 
अलब्धमिच्छेदण्डन लब्धं रक्चेदवेक्षया। 
रक्षितं वर्धयेदबुद्धया वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌॥ ९०९॥ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः। 
नित्यं संवृतसंवायो नित्यं छिद्रानुसार्यरेः ॥ १०२॥ 
नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत्‌। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्‌॥ ९०३॥ 
अमाययैव वर्तेत न कथञ्चन मायया। 
बुद्धयेतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०४॥ 
नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु। 
गृहेत्कूर्म इवाद्कानि रक्षेद्धिवरमात्मनः ।॥ ९०५॥ 
बकवच्िन्तयेदर्थान्सिंहवच्च पराक्रमेत्‌। 
लृकवच्यावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌॥ १०६॥ 
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एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 


तानानयेद्रशं सर्वान्सामादिभिरूपक्रमेः ।॥ ९०७॥ 
यदि ते तु न तिष्ठयुरुपायेः प्रथमेस्त्रिभिः। 
दण्डेनैव प्रसहोतांश्छनकैर्वशमानयेत्‌॥ ९०८ ॥ 


सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः । 
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं रष्टाभिवद्धये॥ ९०९॥ 
यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति। 
तथा रक्षेनुपो राष्ट हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ १९०॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्ं यः कर्षयत्यनवेक्षया । 
सोऽचिरादभ्रश्यते राज्याज्जीविताच्यसबान्धवः ॥ ९९९ ॥ 
शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा। 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्टकर्षणात्‌॥ ९१२॥ 
राटस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ 
सुसंगृहीतराषटो दहि पार्थिवः सुखमेधते ॥ १९३॥ 
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क न न्कानना------ 
द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌। 
तथा ग्रामशतानां च कु्यद्रटस्य संग्रहम्‌॥ ९९४॥ 
ग्रामस्याधिपतिं कुर्यादशग्रामपतिं तथा। 
विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च॥ ९ ९५॥ 
ग्रामदोषान्समुत्यनानग्रामिकः शनकैः स्वयम्‌। 
शंसेदग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥ ९१६॥ 
विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत्‌। 
शंसेदय्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌॥ १९७॥ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः। 
अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात्‌॥ १९८॥ 
दशी कुलंतु भुञ्चीत विंशी पच्च कुलानि च। 
ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम्‌॥ ११९॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव दहि। 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतद्धितः ॥ ९२०॥ 
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नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम्‌। 

उच्यैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌॥ ९२९॥ 

स॒ ताननुपरिक्रामेत्सर्वानिव सदा स्वयम्‌। 

तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यगरा्ेषु तच्यरः॥ ९२२॥ 

राज्ञो हि रक्षाधिकृता परस्वादायिनः शठाः। 

भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजा॥ ९२३॥ 

ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः। 

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम्‌॥ ९२४॥ 

राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च। 

प्रत्यहं -कल्पयेदवृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ ९२५॥ 

पणो देयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम्‌। 

घाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ ९२६॥ 

क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्‌। 

योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान्‌॥ ९२७॥ 
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यथा फलेन युज्येत राजा कर्तां च कर्मणाम्‌। 
तथावेक्ष्य नृपो रे कल्पयेत्सततं करान्‌॥ १२८॥ 
यथाल्पाल्पमदन्त्याद्ये वार्योकोवत्सषट्‌पदाः। 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष््ादराज्ञाव्दिकः करः ॥ ९२९॥ 
पञ्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः। 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव॒ वा॥ ९३०॥ 
आददीताथ षड्भागं दरुममांसमधुसर्पिंषाम्‌। 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च॥ १३९॥ 
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च। 
मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च॥ ९३२॥ 
प्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌। 
न च क्षुधास्य संसीदेच्छरोत्रियो विषये वसन्‌॥ १३३॥ 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा। 
तस्यापि तकषुधा राषटमचिरेणेव सीदति॥ १३४॥ 
श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृतिं धर्म्या प्रकल्पयेत्‌। 
संरकषेत्सर्वतश्चैनं पिता पुत्रमिवोरसम्‌॥ १३५॥ 
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संरक्यमाणो राज्ञ॒ यं कुरुते धर्ममन्वहम्‌। 
तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्टमेव च॥ १३६॥ 
यत्किचिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंक्लितम्‌। 
व्यवहरिण जीवन्तं राजा राष्ट पृथग्जनम्‌॥ ९२७॥ 
कारुकाच्छिल्पिनश्चैव श्रांश्चात्मोपजीविनः। 
एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपतिः॥ ९३८ ॥ 
नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया। 
उच्छिन्दन््यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च॒ पीडयेत्‌॥ ९३९॥ 
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः। 
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ ९४० ॥ 
अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं ॒दान्तं कुलोदरतम्‌। 
स्थापयेदासने तस्मिन्खिन्नः कार्यक्षणे नृणाम्‌॥ ९४९॥ 
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एवं सर्वं विधायेदमितिकर्तव्यमात्मनः। 
युक्तश्चवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः॥ ९४२॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य रा्टादधियन्ते दस्युभिः प्रजाः। 
संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स नतु जीवति॥ ९४३॥ 
क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्‌। 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ९४४॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः। 
हुतागनरब्राह्मणांश्ा्च्य॑प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌॥ ९४५॥ 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्‌। 
विसृज्य च प्रजाः सर्वां मन्रयेत्सह मन्निभिः ॥ ९४६॥ 
गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रसादं वा रहोगतः। 
अरण्ये निःशलाके वा मन्रयेदविभावितः॥ १४७॥ 
यस्य यन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । 
स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ १४८॥ 
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जडमूकान्धबधिरांसतैर्यग्योनान्वयोतिगान्‌ । 
सत्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्खान्मन्रकालेऽपसारयेत्‌ ॥ १४९॥ 
भिन्दन्त्यवमता म्र तेर्यग्योनास्तथेव च। 
स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्रादूतो भवेत्‌॥ ९५०॥ 
मध्यं दिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः। 
चिन्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्धं तैरेक एव वा॥ १५९॥ 
परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम्‌। 
कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌॥ ९५२॥ 
दूतसंप्रषणं चैव॒ कार्यशेषं तथेव _ च। 
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥ ९५३॥ 
कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म॑ पञ्चवर्गं च तत्त्वतः । 
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च॥ ९५४॥ 
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मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम्‌। 
उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयतरतः॥ १५५॥ 
एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः। 
अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥ ९५६॥ 
अमात्यरष्टदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च॒ चापराः। 
प्रत्येकं कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ ९५७॥ 
अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च। 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌॥ १५८॥ 
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तान्सर्वानधिसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमेः । 
व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च॥ ९५९॥ 
संधिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च। 
देधीभावं संश्रयं च षडगुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ ९६०॥ 
आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च। 
कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्ीत द्वैधं संश्रयमेव च॥ ९६९॥ 
संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च। 
उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः॥ ९६२॥ 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च। 
तदात्वायतिसंयुक्तः संधिर्ञेयो द्विलक्षणः ॥ ९६३॥ 
स्वयं कृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा। 
मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ १६४॥ 
एकाकिनश्चात्ययिके काय॒ प्राप्ते यदृच्छया । 
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते॥ ९६५ ॥ 
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क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा। 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌॥ ९६६॥ 

बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये । 

द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाडगुण्यगुणवेदिभिः॥ ९६७॥ 

अर्थसंपादनार्थं च पीडचचमानस्य शत्रुभिः। 

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः॥ १६८॥ 

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्ुवमात्मनः। 

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत्‌॥ १६९॥ 

यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम्‌। 

अत्युच्छतिं तथात्मानं तदा कुवीत विग्रहम्‌॥ ९७०॥ 
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_ 
यदा मन्येत भावेन दष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌। 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति॥ ९७९॥ 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च। 
तदासीत प्रयत्न शनकैः सांत्वयन्नरीन्‌॥ १७२ ॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ 
तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ ९७३॥ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌। 
तदा तु संश्रयेल्क्षप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम्‌॥ १७४॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिबलस्य च। 
उपसेवेत तं नित्यं सर्वयलैर्गुरुं यथा॥ ९७५॥ 
यदि तत्रापि संपश्येदोषं संश्रयकारितम्‌। 
सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत्‌ ॥ ९७६ ॥ 
सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः। 
यथास्याभ्यधिका न स्युरमित्रोदासीनशत्रवः॥ ९७७॥ 
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आयतिं सर्वकार्याणा तदात्वं च विचारयेत्‌। 

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तक््वतः॥ ९७८ ॥ 

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः। 

अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ १७९॥ 

यथेनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः। 

तथा सर्वं संविदध्यादेष सामासिको नयः॥ १८०॥ 

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ं प्रति प्रभुः। 

तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८१॥ 

मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः। 

फाल्गुनं वाथ चेतरं वा मासौ प्रति यथाबलम्‌॥ १८२॥ 

अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येदश्रुवं जयम्‌। 

तदा यायद्विगृहैव व्यसने चोत्थिते रिपोः॥ १८३२॥ 

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि। 

उपगृह्यास्पदं चैव॒ चारान्सम्यग्विधाय च॥ १८४॥ 

संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम्‌। 

सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८५॥ 
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शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌॥ 
गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः॥ १८६॥ 
दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा। 
वाराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा॥ १८७॥ 
यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेद्बलम्‌। 
पदोन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌॥ ९८८ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌ 
यतश्च भयमाशङ्कत्राचीं तां कल्पयदधिशम्‌॥ ९८९॥ 
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समंततः। 
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः॥ ९९०॥ 
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संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्बहून्‌ । 
सूच्या वन्रेण चेवेतान्व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌॥ १९१॥ 
स्यन्दनाश्वैः समे युद्धयेदनूपे नोद्धिपैस्तथा। 
वृक्षगुल्मावृते चापेरसिचर्मायुधैः स्थले॥ ९९२॥ 
कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाञ्शुरसेनजान्‌। 
दीघ्िघुंश्चैव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌॥ १९३॥ 
प्रहर्षयेद्बलं व्यूह्य तांश्च॒ सम्यक्परीक्षयेत्‌। 
चेष्टाश्चैवविजानीयादरीन्योधयतामपि ॥ १९४॥ 
उपरुध्यारिमासीत रषं चास्योपपीडयेत्‌। 
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌॥ ९९५॥ 
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा। 
समवस्कन्दयेच्यैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा॥ १९६॥ 
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उपजप्यानुपजपेदलुध्येतैव च  तत्कृतम्‌। 
युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ ९९७॥ 
साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्‌ । 
विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥ १९८॥ 
अनित्यो विजयो यस्माद्दृश्यते युध्यमानयोः 
पराजयश्च संग्रामे तस्माद्युद्धं विवर्जयेत्‌॥ १९९॥ 
्याणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे। 
तथा युध्येत सम्पनो विजयेत रिपून्यथा ॥ २००॥ 
जित्वा संपूजयेदेवान्बराह्मणांश्चैव धार्मिकान्‌ 
प्रदद्यात्परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि ` च॥ २०९॥ 
सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिको्षितम्‌। 
स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम्‌॥ २०२॥ 
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प्रमाणानि च कुवीत तेषां धर्म्यान्यथोदितान्‌। 
रतश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३॥ 
आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌। 
अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं॒॑प्रशस्यते॥ २०४॥ 
सर्व कर्मेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे। 
तयोर्देवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया॥ २०५॥ 
सह॒ वापि त्रजेद्युक्तः संधिं कृत्वा प्रयलतः। 
मित्रं हिरण्यं भूमिं वा संपश्यंस्त्रिविधं फलम्‌॥ २०६॥ 
पाण्णिग्राहं च संप्रश््य तथाक्रन्दं च मण्डले। 
मित्रादथाप्यमित्राद्रा यात्राफलमवाप्नुयात्‌॥ २०७॥ 
हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथेधते। 
यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌॥ २०८ ॥ 
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धर्मज्ञं च कृतस्षं च तुष्टप्रकृतिमेव च। 
अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघु मित्रं प्रशस्यते॥ २०९॥ 
प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च। 
कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ २१०॥ 
आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्य करुणवेदिता। 
स्थोललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः॥ २९९॥ 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्दिकरीमपि। 
परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्थमविचारयन्‌॥ २९२॥ 
आपदर्थं धनं रक्षेदाराननक्षे्धनैरपि। 
आत्मानं सततं रक्षेदेरपि धनैरपि॥ २९३॥ 
सह॒ सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भृशम्‌। 
संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्सृजेदलुधः ॥ २९४॥ 
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उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नशः। 
एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २९५॥ 
एवं सर्वमिदं राजा सह॒ संमन्य मन्निभिः। 
व्यायम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरंविशेत्‌॥ २९६॥ 
तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः । 
सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मतरर्विषापहैः ॥ २९७॥ 
विषध्ररगदेश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत्‌। 
विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २९८॥ 
परीक्चिताः स्न्रियश्चेनं व्यजनोदकथधूपनैः। 
वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २९९॥ 
एवं प्रयतं कुवीत यानय्यासनाशने। 
स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च॥ २२०॥ 
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भुक्तवान्विहरेच्चैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह। 
विहत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌॥ २२९॥ 
अलंकृतश्च संपश्येदायुधीयं पुनर्जनम्‌। 
वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च॥ २२२॥ 
संध्यां चोपास्य भशृणुयादन्तवेंश्मनि शस्त्रभृत्‌। 
रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च ॒चेष्टितम्‌॥ २२३॥ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुन्ञाप्य तं जनम्‌। 
प्रविशेद्धोजनार्थं च स्त्रीवृतोऽन्तःपुरं पुनः॥ २२४॥ 
तत्र॒ भुक्त्वा पुनः किंचित्ूर्यघोषैः प्रहर्षितः। 
संविशेत्तु यथाकालमुक्तिष्ठैच्च गतक्लमः॥ २२५॥ 
एतद्विधानमातिष्टेदरोगः पृथिवीपतिः। 
अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत्‌॥ २२६॥ 
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व्यवहाराग्दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः। 
मन्र्र्मन्तरिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्सभाम्‌॥ १॥ 
तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌। 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्थिणाम्‌॥ २॥ 
प्रत्यहं देशद्षटेश्च शासत्रदृष्श्च ठेतुभिः। 
अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्पृथक्‌ ॥ ३॥ 
तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः। 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च॥ ४॥ 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५॥ 
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ब~ ~ = 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च॥ ६ ॥ 
स््रपुंधमों विभागश्च द्यूतमाहय एव च। 
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह॥ ७ ॥ 
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्‌। 
धर्म॑ शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम्‌॥ ८ ॥ 
यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम्‌। 
तदा नियुज्याद्विदवांसं ब्राह्मणं कार्यदनि॥ ९ ॥ 
सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यैरेव त्रिभिर्वृतः। 
सभामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एव वा॥ ९०॥ 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविद््रयः। 
राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्रह्मणस्तां सभां विदुः॥ १९॥ 
धमो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते। 
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ९२॥ 
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सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌। 
अन्रुवन्विन्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ९३॥ 
यत्र॒ धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ९४॥ 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ १५॥ 
वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌। 
वृषलं तं विदुर्देवास्तस्मद्धर्म॑ न॒ लोपयेत्‌॥ १६॥ 
एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ ९७॥ 
पादोऽधर्मस्य कतरि पादः साक्षिणमृच्छति। | 
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ ९८॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः। 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहौँ यत्र॒ निन्द्यते॥ १९॥ 
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जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्यादब्राह्मणन्ुवः। 
धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथंचन॥।२०॥ 
यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌। 
तस्य सीदति तद्रा पङ्के गौरिव पश्यतः॥ २९॥ 
यद्रा शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम्‌। 
विनश्यत्याशु तत्कृत्स्रं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम्‌॥ २२॥ 
धर्मासनमधिष्ठाय संवीताद्ः समाहितः। 
प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत्‌॥ २३॥ 
अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा धर्माधर्म च केवलो। 
वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌॥ २४॥ 
बाह्यर्विभावयेलिङ्के भावमन्तर्गतं नृणाम्‌। 
स्वरवर्णेङ्किताकारशचक्षुषा चेष्टितेन च॥ २५॥ 
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आकारैरिङ्खितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च। 
नेत्रवक्त्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः॥ २६॥ 
बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत्‌। 
यावत्स स्यात्समावृत्तो यावच्यातीतशैशवः ॥ २७॥ 
वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च। 
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च॥ २८॥ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
ताञ्छिष्याच्यौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९॥ 
प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत्‌। 
अर्वाक्‌ त्रयब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिर्हरेत्‌॥ ३०॥ 
ममेदमिति यो ब्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि। 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्द्रव्यमर्हति ॥ ३९॥ 
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अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्तवतः। 
वर्ण रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति॥ ३२॥ 
आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगताननृपः। 
दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन्‌॥ २२॥ 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं ति्ठदयुक्तैरधिष्ठितम्‌। 
यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयात्तानाजेभेन घातयेत्‌॥ ३४॥ 
ममायमिति यो ब्ूयानिधिं सत्येन मानवः। 
तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा॥ ३५॥ 
अनृतं तु वदन्दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमष्टमम्‌। 
तस्यैव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम्‌॥ ३६॥ 
विद्वांस्तु ब्राह्मणो दष्टा पूर्वोपनिहितं निधिम्‌। 
अशेषतोऽप्याददीत  सर्वस्याधिपति्हिं सः॥ २७॥ 


06 1115 शा 1€ 18 570] 28[< 01ऽलल€ वृण€511018 1 176 
88611110 ५४४, 1९६वापा718 1116 [णि7ा१0ा5ऽ वया 1057 एणृलार# 
(ऽप]1 25 51180€ 210 3126, {16 7प्राएल्ा €.) 171 गतः 10 98(्नाश7॥ 
106 एणा ग [8 व्रा), फला 016 [78 आन्णात 0 भरात्‌ 10 0शलः 10 
11110. (31) {1 € वुभ्ाावा। €व्ा० अण01# 016 €गा6€ा 17718005 
1690178 16 1057 एणा ऽप्ला 95 1266, 7716, 1116 (णाः ग 
1116 वा1616, 8172706, 5126 910 ५९11 €6., 16 50णात € 62160 
28 2 (1718] वात € 760 घ्वृपश्च 71 जवा 10 € णलः 10 
व681101. (32) +ला € 1057 एणलङ़् 15 एण्ल्ा€त्‌ 10 15 ष्णा 
16 [8 पात वीवा2€ 1/6, 1/10, ० 1/12 771 86८गप166 पा 
1116 (2/147277105517व5. (33) 1 1176 109] ग00€ला§ 1६60 5006 
एणा णि 86 1116४65 16 18 छणात्‌ 12५6 1८ [लू 528 
910 {06 11716५68 वअ7€5160ै णी € ट्ब) आणा ०6 तथाल 
0 76 वनीश्याऽ 10 तटगी. (34) 1 06 पणि उशा प्णीणिा४ 
लृश्15 76 एरणृला, 11 शणणात 06 1906 0४६ 10 [71 060णलत्ह 
1/6 ग 1/12 95 12>. (35) 1176 8156 (शाशा अगात 06 776 
25 1/8 0 115 1018] {00856581018 07 6156 9 ऽणाव016 एगठा) ग 16 
एणा # 17 व6511. (36) 11115 8 16वा7160 शाश 10 615 
#6 एणृलक 16 (©वा 1966 76 एणाजृह शीण एवाह वाश्फणाषह 
258 18> 88 16 15 {16 0ष्णाल ग €ष्लङुप्1ह 7 € 526. (87) 


(६ ` प पह 


218 {219/व712-1द वाथा 





यं तु पश्येन्निधिं राजा पुराणं निहितं श्षितो। 
तस्मादद्विजेभ्यो दत्तवार्धमर्धं कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥ २८॥ 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च श्षितौ। 
अर्धभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः॥ ३९॥ 
दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चरैर्हतं धनम्‌। 
राजा तदुपयुञ्ञानश्चौरस्याप्नोति किल्विषम्‌॥ ४०॥ 
जातिजानपदान्धर्माञ्श्रेणीधर्माश्च धर्मवित्‌। 
समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌॥ ४९॥ 
स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः। 
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥ ४२॥ 
नोत्पादयेत्स्वयं कार्य॑राजा नाप्यस्य पूरुषः। 
न॒ च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथंचन॥ ४३॥ 
यथा  नयत्यसृक्पाते्मुगस्य मृगयुः पदम्‌। 
नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌॥ ४४॥ 
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सत्यमर्थं च संपश्येदात्मानमथ | ॥ 
देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः॥ ४५॥ 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकेश्च द्विजातिभिः। 


तदेशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६॥ 
अधमर्णर्थसिद्धयर्थमुत्तमर्णेन चोदितः। 
दापयेद्धनिकस्यार्थमधमणद्विभावितम्‌ ॥ ४७॥ 


येरयेरूपायैरर्थं स्वं प्रापनुयादुत्तमर्णिकः। 
तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम्‌॥ ४८॥ 
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च। 
प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च॥४९॥ 
यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमर्णिकात्‌। 
न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌॥ ५०॥ 
अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌। 
दापयेद्धनिकस्यार्थ दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५९॥ 
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अपहवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि। 
अभियोक्तादिशेदेश्यं करणं वान्यदुद्िशेत्‌॥ ५२॥ 
अदेश्यं यश्चदिशति निर्दिश्यापहनुते च यः। 
यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नाववुध्यते ॥ ५३॥ 
अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावति। 
सम्यक्प्रणिहितं चार्थं पष्ठः सनाभिनन्दति॥ ५४॥ 
असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशो संभाषते मिथः। 
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यष्चापि निष्पतेत्‌॥ ५५॥ 
ब्रूहीत्युक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत्‌। 
न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयते॥ ५६॥ 
साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। 
धर्मस्थः कारणैरेतैर्हीनं तमपि निर्दिशेत्‌॥ ५७॥ 
अभियोक्ता न चेदन्रूयादबध्यो दण्ड्यश्च धर्मतः। 
न॒ चेत्त्रिपक्षात्प्नूयाद्धर्म प्रति पराजितः ॥ ५८ ॥ 
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यो यावन्निहुवीतार्थं मिथ्या यावति वा वदेत्‌। 
तो नृपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यो तदद्धिगुणं दमम्‌॥५९॥ 
पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनेषिणा। 
त्यवैः साक्षिभिरभव्यो नृपब्राह्मणसंनिधौ ।॥ ६०॥ 
यादृशा धनिभिःकार्यां व्यवहारेषु साक्षिणः। 
तादृ्टान्संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तैः॥६९॥ 
गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविटशूद्रयोनयः। 
अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न॒ ये केचिदनापदि॥ ६२॥ 
आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः। 
सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतस्तु वर्जयेत्‌॥ ६३॥ 
नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः। 
न दृष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः॥ ६४॥ 


71€त 9 ऽप, 3€व<§ गाणा बलाश्च तऽ णिः (गाणा ग 
8110518111121118 1115 256 5110010 6 लाल 760 ग [7ाण1301160. 11116 
0<€लिावश्ा। 9110 ५065 710 ऽप््ाा( [15 0€लि166 एण) 1166 
शहा1181116 6056 1189 06 06660 26211151 1171. (8) 1016 0० 
16465 प्व [€ 1195 070५९ 1688 वा] 0121 16 [लातला वक्ना0ऽ ग 
1 016 [लाला वृक्षा 710८ प्रीवा) %7 2 16 एगाछणूलय 00०७४७५ नात्‌ 
1 1८ 15 50 ए0*€0 € तलार्यता1६ एग» ऽ९0णात 06 760 १९०1९ 
वा10प्रा2 [€ 011 €66.(69) 11625616 0गाएणल वला165 एगाठा18 
25 01817160 0 17€ एश 11 15 ए? 10 116 एभाप् 0 0५८ 9 
16281 {11766 1168865 एणि€ 8 1€व्)€0 87414700 गग160 0 
1116 {1718 210 12*€ [15 ९286 770४6. (60) विछ 1 शा) 0118 {0 181] 
#0 1176 प्रोश्रा7ला प्रणी एणाल्‌ा 76€ कणी) (का 06 तादा णि) 16 
710प्री॥ ग {€ एवा1165 वत 17165565 णहा वृण्टञाग102. (61) 
16 प11768865-42)4, ८75) आत्‌ 5-८-70 श्चं ९ 181 
लौ1काला भात [आीवावाऽ 2 16 58106 01266. ऽ णल्‌ 7600016 थ 
21५6 ऽवनााना( णा] 2 पश10655 0096 1106 भा 90 0651765. #001 
17€ @((ल्0) ग नानलषह्लाल/ गा वात €र्ल ०९०४ वा 6 
21106९0 {0 € 2 1071685. (62) {176 06585685 68) 06 एणा शा 
68516 एणा 1116» पात्‌ 06 ग 1तण०(व16 वाश्चव्नल, 16181005 216 
ए्र187660#/. ¶1€ एलऽ०§ 10 181६ 11656 १००1065 50पात 6 
0152110 ५/0 25 2 ५116885. (63) {116 ा016858565161260 10006 एक्षारी 








222 121,/2118-16 एश 





न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककुशीलवौ । 
न श्रोत्रियो न लिङ्स्थो न सद्धेभ्यो विनिर्गतः ॥ ६५॥ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत्‌। 
न वृद्धो न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेद्धियः॥ ६६॥ 
नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुत्तृषोपपीडितः। 
न श्रमातों न कामार्तो न क्रुद्धो नापि तस्करः॥ ६७॥ 
स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युद्धिजानां सदृशा द्विजाः। 
शृद्राश्च सन्तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ ६८ ॥ 
अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक््यं विवादिनाम्‌। 
अन्तर्वेषमन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६९॥ 
स्त्रियाप्यसंभवे कार्य बालेन स्थविरेण वा। 
शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा॥ ७०॥ 
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बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा। 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा॥ ७१॥ 
साहसेषु च स्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च। 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्चेत॒साशक्चिणः॥ ७२॥ 
बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिदधेधे नराधिपः। 
समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३॥ 
समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति। 
तत्र॒ सत्यं ल्ुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां नहीयते॥७४॥ 
साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विल्ुवन्नार्यसंसदि। 
अवाडूनरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते॥ ७५॥ 
यत्रानिबद्धोऽपीश्चेत शृणुयाद्वापि किंचन। 
दृष्टस्तत्रापि तद्न्रूयाद्यथादृष्टं  यथाश्रुतम्‌॥ ७६॥ 
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एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्याद्बह्वयः शुच्योऽपि न स्त्रियः। 
स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वात्तु दोषैश्चान्येऽपि ये वृताः ॥ ७७॥ 
स्वभावेनैव यद्ब्रूपुस्तद्गराह्यं व्यावहारिकम्‌। 
अतो यदन्यद्विबूयुर्धर्मर्थ तदपार्थकम्‌॥ ७८॥ 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसंनिधो। 
प्राड्विवाकोऽनुयुञ्धीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌॥ ७९॥ 
यद्ूद्रयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिश्वष्टितं मिथः। 
तद्ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता॥ ८०॥ 
सत्यं साक्ष्ये ल्ुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌। 
इह चानुत्तमां कौर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८९॥ 
साक्ष्येऽनृतं  वदन्पाशैर्बध्यते वारुणौर्भृशम्‌। 
विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्षयं  वदेदृतम्‌॥ ८२॥ 
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सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते। 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८२॥ 
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः। 
माऽवमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌॥ ८४॥ 
मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पङ्यतीति नः। 
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः ॥ ८५॥ 
द्यौर्भूमिरापो हदयं चन्दरार्काग्नियमानिलाः। 
रात्रिः संध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम्‌॥८६॥ 
देवब्राह्मणसांनिध्ये साक्ष्यं पृच्छेदृतं द्विजान्‌। 
उदड्मुखान्प्राङ्मुखान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिः शुचीन्‌॥ ८७॥ 
ब्रूहीति ब्राह्मणं पच्छेत्सत्यं ब्रूहीति पार्थिवम्‌। 
गोबीजकाञ्चनेवेश्यं शुद्र स्वैस्तु पातकैः ॥ ८८ ॥ 
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ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ये च स््रीवबालधातिनः। 
मित्रहुहः कृतघ्नस्य ते ते स्यु्ुवतो मृषा॥ ८९॥ 
जन्मप्रभृति यत्किचित्पुण्यं भद्र॒त्वया कृतम्‌। 
तत्ते सर्व शुनो गच्छेद्यदि त्रूयास्त्वमन्यथा॥ ९०॥ 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते ह्येषः पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ९९॥ 
यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हदि स्थितः। 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्ख मा कुरून्गमः॥ ९२॥ 
नग्नो मुण्डः कपालेन भक्षाथीं क्षुत्पिपासितः। 
अन्धः शत्रुकुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌॥ ९३॥ 
अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरकं ब्रजेत्‌। 
यः प्र्नं वितथं बरूयात्यृष्ठः सन्धर्मनिश्चये॥ ९४॥ 
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अन्धो मत्स्यानिवाश्राति स॒ नरः कण्टकैः सह। 
यो भाषतेऽर्थवेकल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः॥ ९५ ॥ 
यस्य॒ विद्वान्हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते। 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ९६ ॥ 
यावतो बान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन्‌। 
तावतः संख्यया तस्मिञ्छणु सौम्यानुपूर्वशः ॥ ९७ ॥ 
पञ्च॒ पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते। 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ९८ ॥ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌। 
सर्वं॒भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः॥ ९९ ॥ 
अप्सु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने। 
अब्जेषु चैव रतेषु सर्वेष्वश्ममयेषु च॥ ९००॥ 
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एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं सर्वाननृतभाषणे। 
यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद ॥ १०९॥ 
गोरक्षकान्वाणिजिकास्तथा कारुकुशीलवान्‌। 
्रे्यान्वार्धुषिकांश्चैवविप्राञ्शद्रवदाचरेत्‌ ॥ ९०२॥ 
तद्वदन्धर्मतोऽर्थेषु  जानन्नप्यन्यथा नरः। 
न स्वर्गाच्च्यवते लोकादैवीं वाचं वदन्ति ताम्‌॥ १०३॥ 
शूद्रविटुक्षत्रविप्राणां यत्रोक्तौ भवेद्रधः। 
तत्र॒ वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४॥ 
वाग्देवत्यश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम्‌। 
अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम्‌॥ १०५॥ 
कूष्माण्डेर्वापि जुहुयादधृतमग्नौ यथाविधि। 
उदित्युचा वा वारुण्या तृचेनाब्दैवतेन वा॥ ९०६॥ 
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त्रिपक्षादन्रुवन्साक्ष्यमृणादिषु नरोऽगद्‌ः। 
तदृणं प्रापनुयात्सर्वं दशबन्धं च सर्वतः ॥ १०७॥ 
यस्य दृश्येत सपाहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः। 
रोगोऽग्ररज्ञतिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः॥१०८॥ 
असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः । 
अविन्द॑स्तत््वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌॥ ९०९॥ 
महर्षिभिश्च देवैश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः। 
वसिष्ठश्चापि शपथं शेपे पैजवने नृपे॥ ९९०॥ 
न वृथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरो बुधः। 
वृथा हि शपथं कुर्वनरेत्य चेह न नश्यति॥ ९९९॥ 
कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्षये तथेन्धने ॥ 
ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम्‌॥ ९९२॥ 
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सत्येन शापयेद्धिप्रं कषत्रियं वाहनायुधैः। 
गोबीजकाद्धनेवेश्यं शूद्रं स्वैस्तु पातकैः ॥ १९३॥ 
अगिं वाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्येत्‌। 
पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्परयेत्पथक्‌ ॥ ९९४॥ 
यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मजयन्ति च। 
न चार्तिमृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ ९१५॥ 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा। 
नागिर्ददाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः ॥ ९९६॥ 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌। 
तत्तत्कार्य निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌॥ ९९७॥ 
लोभान्ोहाद्धयान्मेत्रात्कामात्क्रोधात्तथैव  च। 
अज्ञानाद्बालभावाच्य साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ९९८ ॥ 
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एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌। 
तस्य॒ दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ९१९ ॥ 
लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहापूर्वं॑तु साहसम्‌। 
भयाद. मध्यमो दण्डोमेतरापूर्व चतुरगुणम्‌॥ ९२०॥ 
कामादृशगुणं पूर्व॑ क्रोधात्तु त्रिगुणं परम्‌। 
अज्ञानादद्े शते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ॥ ९२९॥ 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः। 
धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च॥ १२२॥ 
कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस््ीन्वर्णान्धार्भिको नृपः। 
प्रवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌॥ ९२३॥ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्‌। 
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो त्रजेत्‌॥ ९२४॥ 
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उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌। 
चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥९२५॥ 
अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः। 
सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌॥ १२६॥ 
अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्‌। 
अस्वर्ग्य च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌॥ १२७॥ 
अदण्ड्यान्दण्डयनाजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन्‌। 
अयशो महदाप्नोति नरकं चैव॒ गच्छति ॥ १२८॥ 
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌। 
तृतीयं धर्मदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌॥ ९२९॥ 
वधेनापि यदा त्वेतात्निग्रहीतुं न शक्नुयात्‌। 
तदेषु सर्वमप्येतत्प्रयुञ्ञीत चतुष्टयम्‌ ॥ १२०॥ 
लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि। 
ताप्ररूपसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशोषतः ॥ ९३९॥ 
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जालान्तरगते भानौ यत्सृक्ष्मं॑ दृश्यते रजः। 
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ९३२॥ 
त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्षैका परिमाणतः। 
ता राजसर्षपस्तिस्रस्ते त्रयो गौरसर्षपः॥ १३२॥ 
सर्षपाः षट्‌ यवो मध्यस्त्रियवं त्वेककृष्णलम्‌। 
पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥ ९२४॥ 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश। 
दरे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ॥ ९३५॥ 
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चैव राजतः। 
कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताप्रिकः कार्षिकः पणः॥ ९३६॥ 
धरणानि दश॒ ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः) 
चतुः सौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ ९३७॥ 
पणानां द्वे शते साधं प्रथमः साहसः स्मृतः। 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥ ९३८॥ 
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ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति। 
अपहवे तद्द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌॥ १३९॥ 
वसिष्ठविहतां वृद्धिं सृजेद्वित्तविवर्धिनीम्‌। 
अशीतिभागं गृह्णीयान्मासादवर्धुषिकः शते ॥ ९४०॥ 
द्विकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरन्‌। 
द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यर्थकिल्विषी ॥ १४९१॥ 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम्‌। 
मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद्र्णानामनुपूर्वशः ॥ ९४२॥ 
न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमापनुयात्‌। 
न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥ ९४३॥ 
न भोक्तव्यो बलादाधिरभुञ्ानो वृद्धिमुत्सृजेत्‌ 
मूल्येन तोषयेच्यैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌॥ ९४४॥ 
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आधिश्चोपनिधिश्चोभो न कालात्ययमर्हतः। 
अवहायौ भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥ ९४५॥ 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन। 
धेनुरुष्टरौ वहन्नश्वो यश्च॒ दम्यः प्रयुज्यते ॥। ९४६॥ 
यत्किचिदश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्ष्यते धनी। 
भुज्यमानं पस्तृष्णीं न स॒ तछ्ब्धुमर्हति॥ ९४७॥ 
अजडश्चेदपोगण्डो विषयो चास्य भुज्यते। 
भगं तद्भयवहारेण भोक्ता तदद्रव्यमर्हति॥ ९४८॥ 
आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः स्तरियः। 
राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति॥ ९४९ ॥ 
यः स्वामिनाननुज्ञातमाधिं भुङ्क्तेऽविचक्षणः। 
तेनार्थवृद्धिर्भोक्तव्या तस्य॒ भोगस्य निष्कृतिः ॥ ९५०॥ 
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कुसीदवृद्धिद्ैगुण्यं नात्येति सकृदाहता। 
धान्ये सदे लवे वाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌॥ ९५१॥ 
कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धयति। 
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमर्हति ॥ १५२॥ 
नातिसांवत्सरीं वृद्धिं न चादृष्टां ॒पुनर्हरत्‌। 
चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या॥ ९५३॥ 
ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिच्छेत्युनः क्रियाम्‌। 
स दत्त्वा निर्जितां वृद्धिं करणं परिवर्तयेत्‌॥ ९५४॥ 
अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत्‌। 
यावती  संभवेद्वृद्धिस्तावतीं दातुमर्हति ॥ १५५॥ 
चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः । 
अतिक्रामन्देशकालौ न॒ तत्फलमवाप्नुयात्‌॥ १५६॥ 
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समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः। 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति॥ १५७॥ 
यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठदर्शनायेह मानवः। 
अदर्शयन्स तं तस्य॒ प्रयच्छेत्स्वधनादृणम्‌॥ १५८ ॥ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 
दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमरहेति॥ ९५९॥ 
दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः। 
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌॥ ९६०॥ 
अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृणम्‌। 
पश्चातप्रतिभुवि प्रते परीप्सेत्केन देतुना ॥ ९६९॥ 
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निरादिष्टधनश्चत्त॒ प्रतिभूः स्यादलंधनः। 

स्वधनादेव तदद्यान्निरादिष्ट॒ इति स्थितिः॥ १६२॥ 

मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनैर्बालिन स्थविरेण वा। 
असंबद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धयति॥ १६३॥ 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता। 
वहिष्चेद्धाष्यते धमत्रियताद््यावहारिकात्‌॥ १६४॥ 
योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌। 
यत्र॒ वाप्युपधिं पश्येत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत्‌ ॥ १६५॥ 
ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थे कृतो व्ययः। 
दातव्यं बान्धवेस्तत्स्यात्प्रविभक्तैरपि स्वतः ॥ १६६॥ 
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कुटुम्बार्थेध्यधीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌। 
स्वदेशे वा विदेशो वा तं ज्यायान विचालयेत्‌॥ ९६७॥ 
बलादत्तं बलाद्भुक्तं बलाद्यच्यापि लेखितम्‌। 
सर्वान्बलकृतानर्थानकृतान्मनुरब्रवीत्‌ ॥ ९६८॥ 
त्रयः परार्थं क्लिष्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्‌। 
-चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आढ्यो वणिङ्‌ नृपः ॥ ९६९॥ 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः। 
न॒ चादेयं समृद्धोऽपि सृष्ष्ममप्र्थमुत्सृजेत्‌॥ ९७०॥ 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात्‌ 
दौर्बल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥ 
स्वादानाद्र्णसंसर्गादबलानां च रक्षणात्‌) 
बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते॥ ९७२॥ 
तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये। 
वतत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ ९७२॥ 
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यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः। 

अचिरात्तं ॒दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४॥ 

कामक्रोधौ तु संयम्य योऽथान्धर्मेण पश्यति। 

प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ ९७५॥ 

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपः। 

स राज्ञा तच्चतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌॥ १७६॥ 

कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकायाधमर्णिकः। 

समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्यच्छयांस्तु तच्छनेः॥ १७७॥ 

अनेन विधिना राजा मिथोविवदतां नृणाम्‌। 

साक्षिपरत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌॥ १७८॥ 

कुलजे वृत्तसम्यनने धर्मज्ञे सत्यवादिनि। 

महापक्षे धनिन्याये निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ॥ १७९॥ 
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यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थं यस्य मानवः। 
स॒ तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः॥ ९८० ॥ 
यो निक्षेपं याच्यमानो निकषेन ॒प्रयच्छति। 
य॒ याच्यः प्राड्विवाकेन त्रिश्षेुरसंनिधो ॥ ९८९॥ 
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोरूपसमन्वितः। 
अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य॒ तत्त्वतः ॥ ९८२॥ 
स॒ यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम्‌ 
न तत्र विद्यते किंचिद्यत्पैरभियुज्यते॥ १८३॥ 
तेषां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि। 
उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा॥ ९८४॥ 
निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयो प्रत्यनन्तर । 
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५॥ 
स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे 
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेपश्च बन्धुभिः ॥ ९८६॥ 
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अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम्‌। 
विचायं तस्य॒ वा वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत्‌॥ १८७॥ 
निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने। 
समुद्रे नाप्नुयात्किचिद्यदि तस्मान्न संहरेत्‌॥ १८८॥ 
चौरैर्हृतं जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा। 
न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किंचन॥ १८९॥ 
निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च। 
सर्वेरुपायैरन्विच्छेच्छपथश्चैव वेदिकैः ॥ १९०॥ 
यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते। 
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम्‌॥ १९१॥ 
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निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेदमम्‌। 
पार्थिवः ॥ १९२॥ 

उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेत्ररः। 

ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैर्वधे;॥ ९९३॥ 

निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसंनिधौ । 

तावानेव स विज्ञेयो विल्रुवन्दण्डम्हैति।॥ ९९४॥ 

मिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा। 

मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः॥ ९९५॥ 

निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च। 

राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वन्यासधारिणम्‌॥ ९९६ ॥ 

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः। 

न तं नयेत साक्ष्यं ॑तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌॥ १९७॥ 


लाशऽ दशल ऋशतठपण णता 9 0605॥, एनौ छण ९९ 1762160 
25 1111५८5 970 0पात ४८ एल 9्‌126त [7 ९856 ध€ १९०७ 18 0४९ 
10 € त्रणट, 77€ प्रण€€ पात 6 1206 10 768 {€ धात्रा 
प्रा. (191) 7 (€ ©628€ 18 एए४६्त ¶6€ लाट अ0प्रात। 7 9<€ 111€ 
लाएव्धयाल 10 79 प्र€ शाठपा। ग (४1९. [1 0286 9 74774007 
(ऽ९1९0 21९६7) 9150 प ऽथा16 एएाठ 15 गा८बणा€ शीला 9 ]पताल०९णड 
लावृप्ो#. ^ {776 ग त्वण्‌ शरछणा पाक 2150 € 17700860. (192) 
1 2 योवा 0लव्लंरपणा$ 7्वा2€§ रो शठा पणि 8 एला§0ा (210 
005 101 7लप्रा 10) प्रलय € [लाह ०पात &€॥ [ण 11160 बगा्टष्णा 
115 ध<ल्गाां८€इ कण्ट) मपा [प ९ 01{लिला( 11685 0€णि& 
016 50८ €$. (193) ^+ 0वृ0ज(ठा 15 लाप्16त 10 णा) 2 ण866 
गा] 9 प्ाप्लौ पणते € 06080९0 एर्घणि€ 1116 ५101685 7 99). 
1 16 लाक्षााऽ नाल 16 आ०्णात ७८ एणाऽ7€प. (194) 11 8 ए€§0 
7181९65 9 0600511 17 ऽध्लाणडणा 270 {1€ {566 19665 1 50, 16 
(व1586्गा ग लणााह कल ५९०७॥ 2180 ओ०णात (<€ 71866 11 
ऽल्छाणञंजा, वल भाला ज (धलतह पाण 06 ऽध16 25 शाशा. (195) 
1 अआ आठ त राजाला 111 € णि) ग ककशव ग 7/40174007 
1 शंश्लाा 0 8 एलाऽणा णि [ऽ (लाएठाशः/ ४९९ (21 1 2 018णं€ 
धा8€5) 116 [ताह शछणात प्र 0 धापल्वणार/ 06606 "€ 6256 प५7९पा 
एषा1111 (6 प्रण७166. (196) 7 ६ ए€्ाऽ०) 86118 शा 21616 


244 1521४ 2112-162102191 





्=[-{_-({-_-_-]]नन] न सस्र = - 


अवहार्यो भवेच्यैव सान्वयः षट््टातं दमम्‌। 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्योरकिल्विषम्‌॥ ९९८॥ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा। 
अकृतः स तु विन्ेयो व्यवहारे यथा स्थितिः॥ ९९९॥ 
संभोगो दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित्‌। 
आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः॥ २००॥ 
विक्रयाद्यो धनं किंचिदगृह्णीयात्कुलसंनिधो । 
क्रयेण य विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम्‌॥ २०१॥ 
अथ मूलमनाहार्यं प्रकाशक्रयशोधितः। 
अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम्‌॥ २०२॥ 
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नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमर्हति। 
न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌॥ २०३॥ 
अन्यां चेदर्शचित्वान्या वोदुः कन्या प्रदीयते। 
उभे त एकशुल्केन वहेदित्यत्रवीन्मनुः ।॥ २०४॥ 
नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमेथुना। 
पूर्वं दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमर्हति ॥ २०५॥ 
ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्‌। 
तस्य॒ कर्मानुरूपेण देयोंशः सह कर्तृभिः ॥ २०६॥ 
दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्‌। 
कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्‌॥ २०७॥ 
यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः। 
स॒ एव ता आददीत भजेरनसर्वं एव॒ वा॥ २०८॥ 
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रथं हरेत चाध्वर्य्बहाधाने च वाजिनम्‌। 
होता वापि हरेदश्वमुद्राता चाप्यनः क्रये॥ २०९॥ 
सर्वेषामर्धिनो मुख्यास्तदर्धेनार्धिनोऽपरे । 
तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थाशाश्च पादिनः ॥ २१०॥ 
संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्धिरिह मानवेः। 
अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशप्रकल्पना ॥ २९१॥ 
धर्मार्थं येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम्‌। 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्धवेत्‌॥ २९२॥ 
यदि संसाधयेत्त्त॒॒दर्पाह्लोभेन वा पुनः। 
राज्ञा दाप्यः सुवर्ण स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥ २१३॥ 
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दत्तस्यैषोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया । 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌॥। २९४॥ 
भृतो नातो न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम्‌। 
स॒ दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌॥ २९५॥ 
आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः। 
स॒ दीर्घस्यापि कालस्य तहछभेतैव वेतनम्‌॥ २९६॥ 
यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌। 
न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः॥ २९७॥ 
एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानक्र्मणः। 
अत ऊर्ध्वं ॒प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌॥ २९१८ ॥ 
यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌। 
विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष््ाद्विप्रवासयेत्‌॥ २९९॥ 
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निगृह्य दापयेच्चैनं  समयव्यभिचारिणम्‌। 
चतुःसुवर्णान्षणिनष्कांश्छतमानं च राजतम्‌॥ २२०॥ 
एतदण्डविधिं कु्यद्धार्मिकः पृथिवीपतिः। 
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌॥ २२९॥ 
क्रीत्वा विक्रीय वा किंचिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌। 
सोऽन्तर्दशाहात्तदद्रव्यं दद्याच्चैवाददीत वा॥ २२२॥ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌। 
आददानो ददच्चैव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥ २२३॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति। 

तस्य कुर्यानृपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणान्‌॥ २२४॥ 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्रेषेण मानवः। 

स॒ शतं प्राप्नुयादण्डं तस्या दोषमदर्शयन्‌॥ २२५॥ 
पाणिग्रहणिका मन्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्यासु क्वचिनृणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः॥ २२६॥ 
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पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियते दारलक्षणम्‌। 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे॥ २२७॥ 
यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्येयस्येहानुशयो भवेत्‌। 
तमनेन विधानेन धमे पथि निवेशटयेत्‌॥ २२८॥ 
पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे। 
विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतत्त्वतः॥ २२९ ॥ 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तदगृहे। 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌ ॥ २३०॥ 
गोपः क्षीरभृत यस्तु स दुद्यादशतो वराम्‌। 
गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भृतिः ॥ २३९॥ 
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नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम्‌। 
हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥ २३२॥ 
विघुष्य तु हतं चौरैर्न पाले दातुमर्हति। 
यदि देशो च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति॥ २३३॥ 
कणौ चर्म च वालांश्च वस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌। 
पशुषु स्वामिनां दयद्यान्मृतेष्वङ्कानि दर्शयेत्‌॥ २३४॥ 
अजाविके तु संरुद्धे वृकैः पाले त्वनायति। 
यां प्रसह्य वृको हन्यात्पाले तत्किल्विषं भवेद्‌ ॥ २३५॥ 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने। 
यामुत्प्लुत्य वृको हन्यानन पालस्तत्र किल्विषी ॥ २३६॥ 
धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः। 
शम्यापातास्त्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु॥ २३७॥ 
तत्रापरिवृतं धान्यं विर्हिस्युः पवो यदि। 
न॒ तत्र॒ प्रणयेदण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥ २३८॥ 
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वृतिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्टो न विलोकयेत्‌। 
छिद्रं च वारयेत्सर्व श्वसूकरमुखानुगम्‌ २३९ ॥ 
पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः। 
स॒ पालः शतदण्डार्हो विपालान्वारयेत्यशून्‌॥ २४० ॥ 
ेत्ेष्वन्येषु तु पशुः सपादं. पणमर्हति। 
सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा॥ २४९॥ 
अनिर्दशाहां गां सूतां वृषान्देवपशुस्तथा। 
सपालान्वा विपालान्वा न दण्ड्यान्मनुरब्रवीत॥ २४२ ॥ 
षत्रियस्यात्यये दण्डो भागादशगुणो भवेत्‌। 
ततोऽर्धदण्डो भृत्यानामज्ञानात्धषेत्रिकस्य तु २४३॥ 
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एतद्विधानमातिषटद्धार्मिकः पृथिवीपतिः। 
स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे॥ २४४॥ 
सीमां प्रति समुत्पनने विवादे ग्रामयोर्रयोः। 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५॥ 
सीमावृक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थकिंशुकान्‌। 
शाल्मलीन्सालतालांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान्‌॥ २४६॥ 
गुल्मान्वेणुंश्च॒ विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि च। 
शरान्कुल्जकगुल्मांश्च तथा सीमा न नर्यति॥ २४७॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च। 
सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌। 
सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌॥ २४९॥ 
अश्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान्भस्मकपालिकाः। 
करीषमिष्टकाङ्कारांश्छर्करा वालुकास्तथा ॥ २५०॥ 
यानि चेवंप्रकाराणि कालाद्धूमिर्न भक्षयेत्‌। 
तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌॥ २५९॥ 
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एतैलिङधर्नयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । 
पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च॥ २५२॥ 
यदिसंशय एव स्याल्लिङ्कानामपि दर्शने। 
साक्षीप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिर्णयः॥ २५३ ॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः। 
प्रष्टव्या सीमलिङ्कानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥ २५४॥ 
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम्‌। 
निबध्नीयात्तथा सीमां सर्वस्तांश्चैव नामतः ॥ २५५॥ 
शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वीं स्रग्विणो रक्तवाससः। 
सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैर्नयेयुस्ते समञ्जसम्‌॥ २५६॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः। 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्िशतं दमम्‌॥ २५७॥ 
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साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः। 
सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसंनिधौ ॥ २५८॥ 
सामन्तानामभावेतु मोलानां सीप्रि साक्षिणाम्‌। 





इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान्‌॥ २५९॥ 
व्याधाज्छाकुनिकान्गोपान्कै वर्तान्मूलखानकान्‌। 
व्यालग्राहानुञ्छवृत्तानन्यां श्च वनचारिणः ॥ २६०॥ 


ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सीमासंधिषु लक्षणम्‌। 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोर्द्रयोः॥ २६१९॥ 
क्षत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च। 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः॥ २६२॥ 
सामन्ताश्चेन्मृषा ब्रयुः सेतो विवदतां नृणाम्‌। 
सर्वे पृथक्पृथग्दंण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ २६२३॥ 
गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन्‌। 
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानादद्विशतो दमः॥ २६४॥ 
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सीमायामविषह्यायां स्वयं राजेव धर्मवित्‌ 
प्रदिशेद्धूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५॥ 
एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनि्णपे। 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम्‌॥ २६६॥ 
शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति 
वैश्योऽप्यर्धशतं द्वे वा शुद्रस्तु वधमर्हति ॥ २६७॥ 
पञ्चाशदब्राह्मणो दण्ड्यः क्त्रियस्याभिशंसने। 
वैश्ये स्यादर्धपञ्ाशच्छूदरे द्वादशको दमः॥ २६८ ॥ 
समवर्णे द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे। 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌॥ २६९॥ 
श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च। 
वितथेन ल्ुवन्दर्पादयाप्यः स्यादद्विशतं दमम्‌॥ २७३॥ 
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च्च चन 
काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम्‌। 
तथ्येनापि न्रुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ ॥ २७४॥ 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्‌। 
आक्षारयजञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ॥ २७५॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता। 
ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः॥ २७६॥ 
विटशुद्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः। 
छेदवर्ज प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७॥ 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः। 
अत ऊर्ध्वं॒प्रवच्क्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम्‌॥ २७८॥ 
येन॒ केनचिदद्धेन दहिंस्याच्चेच्छष्ठमन्त्यजः। 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌॥ २७९॥ 
पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमर्हति। 
पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमर्हति | २८०॥ 
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सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ॥ 
कस्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचंवास्यावकर्तयेत्‌॥ २८९ ॥ 
अवनिष्ठीवतो दर्पादद्वावोष्ठौ केदयेनुपः। 
अवमूत्रयतो मेद्‌मवशर्धयतो गुदम्‌॥ २८२॥ 
केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌। 
पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च॥ २८३॥ 
त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शकः। 
मांसभेत्ता तु षण्णिष्कानप्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः॥ २८४॥ 
वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथायथा। 
तथातथा दमः कायां हिंसायामिति धारणा॥ २८५॥ 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहे सति। 
यथायथा महदःदुखं दण्डं कुर्यात्तिथातथा ॥ २८६ ॥ 
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अङ्खावपीडनायां च तब्रणशोणितयोस्तथा। 
समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा॥२८७॥ 
द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा। 
स॒ तस्योत्पादयेति राज्ञे दद्याच्च तत्समम्‌॥ २८८॥ 
चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु  च। 
मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च॥ २८९॥ 
यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च। 
दश्ातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते॥ २९०॥ 
छिन्ननास्ये भग्रयुगे तिर्यवप्रतिमुखागते। 
अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्धे तथेव च॥ २९९॥ 
छेदने चैव यन्राणां योक्तरररुम्योस्तथैव च। 
आक्रन्दे चाप्यपेहीति न दण्डं मनुरव्रवीत्‌॥ २९२॥ 
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यत्रापवर्तते युग्यं वैगुण्यात्प्राजकस्य तु। 
तत्र स्वामीभवेदण्डच्ो हिंसायां द्विशतं दमम्‌॥ २९३॥ 
प्राजकश्चेद्धवेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति। 
युग्यस्थाः प्राजकेऽनामे सव दण्ड्याः शतं शतम्‌॥ २९४॥ 
स॒ चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा। 
प्रमापयेत्प्राणभृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २९५॥ 
मनुष्यमारणे क्षिप्तं चौरवत्किल्विषं भवेत्‌। 
प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं गोगजोष्टृहयादिषु ॥ २९६॥ 
क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतो दमः। 
पञ्चाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २९७॥ 
गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः। 
माषिकस्तु भवेदण्डः श्वसूकरनिपातने ॥ २९८॥ 
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त= == न्नर 
भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः। 
प्राप्तापराधास्ताडचयाः स्यूरज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥ २९९॥ 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्े कथंचन। 
अतोऽन्यथा तु प्रहर्रा्तः स्याच्योरकिल्विषम्‌॥ २३००॥ 
एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः। 
स्तेनस्यातः प्रव््यामि विधिं दण्डविनिर्णये ॥ ३०१॥ 
परमं यलमाति्ठत्स्तेनानां निग्रहे नृपः। 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो रां च वर्धते।॥ ३०२॥ 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः। 
सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम्‌॥ ३०३॥ 
सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः। 
अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४॥ 
यदधीते यद्यजते यहदाति यदर्चति। 
तस्य षडभागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌ ॥ २०५॥ 
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रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌। 

यजतेऽहरहर्यज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥ ३०६॥ 

योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः। 

प्रतिभागं च दण्डे च स सद्यो नरकं ब्रजेत्‌॥ ३०७॥ 

अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌। 

तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम्‌॥ २०८॥ 

अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम्‌। 

अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम्‌॥ ३०९॥ 

अधार्मिकं त्रिभिन्ययिर्निगृह्णीयात्प्रयलतः। 

निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च॥३१०॥ 

निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च। 

द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ २९९॥ 

क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्चिणां नृणाम्‌। 

बालवृद्धातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः॥ २९२॥ 
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यः क्षिप्तो मर्षयत्या्तैस्तेन स्वर्गे महीयते। 
यस्त्वैश्च्यन्न क्षमते नरकं तेन॒ गच्छति ॥ ३९२॥ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता। 
आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम्‌॥ ३९४॥ 
स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम्‌। 
शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा॥ ३९५॥ 
शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते। 
अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्‌॥ ३१६॥ 
अन्नादे भूणहा मां पत्यो भार्यापचारिणी । 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌॥। २९७॥ 
राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ २१८॥ 
यस्तु रज्जुं घटं कूपाद्धरद्धिद्याच्च यः प्रपाम्‌। 
स॒ दण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च तस्मिन्समाहरेत्‌॥ ३९९॥ 
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धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः। 
शेषेऽप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌॥ ३२० ॥ 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः । 
सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌॥ ३२९॥ 
पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके स्तच्छेदनमिष्यते । 
शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत्‌॥ २२२॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः। 
मुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वधमर्हति ॥\ ३२३॥ 
महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च। 
कालमासाद्य कार्य च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌॥ ३२४॥ 
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गोषु ब्राह्मणसंस्थासु दूरिकायाश्च भेदने। 
पशूनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽर्धपादिकः ॥ ३२५॥ 
सूत्रकापांसकिण्वानां गोमयस्य गुडस्य च। 
दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च॥ ३२६॥ 
वेणुवेदलभाण्डानां लवणानां तथेव च। 
मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च॥ ३२७॥ 
मत्स्यानां पक्षिणां चेव तैलस्य च धृतस्य च। 
मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसंभवम्‌॥ २२८॥ 
अन्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च। 
पक्वान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्यादद्विगुणो दमः॥ ३२९॥ 
पुष्येषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु चः 
अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकृष्णलः ॥ ३३०॥ 
परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च। 
निरन्वयं शतं दण्डः सान्वयेऽर्धशतं दमः ॥ ३३९॥ 
स्यात्साहसं त्वन्वयवतप्रसभं कर्म॑ यत्कृतम्‌। 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापव्ययते च यत्‌॥ ३३२॥ 
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यस्तवेतान्युपक्लृपानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 
तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाग्नि चोरयेदगृहात्‌॥ ३३२ ॥ 
येन॒ येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचष्टते। 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३४॥ 
पिताऽऽचार्यः सुहन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ ३३५ ॥ 
कीर्षापणं भवेदण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। 
तत्र॒ राजा भवेदण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३२६ ॥ 
अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌। 
घोडशोव तु वेश्यस्य द्ात्रिंशत्कषत्रियस्य च ॥२३७॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वाऽपि शतं भवेत्‌। 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणविद्धि ` सः ॥ ३२८ ॥ 
वानस्पत्यं मूलफलं दार्वग्न्यर्थं तथेव च। 
तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत्‌ ॥ २२३९ ॥ 
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[तठ 98 अटवा. (332) 1 §0716000# 5€वाऽ श णे 11 2 
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योऽदत्तादायिनो हस्ताल्लिप्सेत ब्राह्यणो धनम्‌। 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः॥ ३४०॥ 
द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिद्ाविक्षु द्वे च मूलके। 
अददानः परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमर्हति॥ ३४९॥ 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः। 
दासाश्वरथहरतां च प्राः स्याच्यौरकिल्विषम्‌॥ ३४२॥ 
अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌। 
यशोऽस्मिन््राणुयाल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌॥ २४३॥ 
एर स्थानमभिप्रपसुर्यशश्चाक्षयमव्ययम्‌। 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌॥ ३४४॥ 
वाग्दुषटात्तस्कराच्यैव दण्डेनैव च हिंसतः। 
साहसस्य नरः कर्ता॒विज्ेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५॥ 
साहसे वर्तमाने तु यो मर्षयति पार्थिवः। 
स॒ विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति॥ २४६ ॥ 
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न मित्रधारणाद्राजाविपुलाद्वा धनागमात्‌ 
समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान्‌ ॥ ३४७॥ 
शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्रह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे। 
स्रीविप्राभ्युपपत्तौ च घ्रन्धर्मेण न दुष्यति॥ ३४९ ॥ 
गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राहमणं वा बहुश्रुतम्‌। 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌॥ ३५०॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ २५९॥ 











परदाराभिमशंषु प्रवृत्तानृन्महीपतिः। 
उद्वेजनकरैर्दण्डेश्चिह्यित्वा प्रवासवेत्‌॥ ३५२ ॥ 


तत्समुत्थो दहि लोकस्य जायते वर्णसंकरः। 
येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥ 
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कल्ल त= लः र 
परस्य पल्या पुरुषः संभाषां योजयनहः। 
पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम्‌॥ २५४॥ 
यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात्‌। 
न दोषं प्राप्नुयात्किचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः॥ ३५५॥ 
परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा। 
नदीनां वाऽपि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात्‌॥ ३५६॥ 
उपचारक्रिया केलिः स्पशो भूषणवाससाम्‌। 
सह॒ खट्वासनं चैव सर्वं संग्रहणं स्मृतम्‌॥ ३५७॥ 
स्त्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तया। 
परस्परस्यानुमते सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌॥ ३५८॥ 
अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति। 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा॥ ३५९॥ 
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ला छा पापा फर प्रि तटा एणांओ्रला, (354) 01 1116 0 
810 11 8 नौव56 क्षा 0 [25 10 दशल एष्या एभ्रा€व 0 
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भिक्षुका बन्दिनश्चैव _ दीक्षिताः. कारवस्तथा। 
संभाषणं सह॒ स्त्रीभिः कुरयुरप्रतिवारिताः॥ ३६० ॥ 
न संभाषा परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्ण दण्डमर्हति ॥ ३६९॥ 
किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां ताभिराचरन्‌। 
प्रेष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रत्रजितासु च _ ॥ ३६३॥ 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स॒ सद्यो वधमर्हति) 
सकामां दूषयंस्तुल्यो न _ वधं ` प्रापतुयान्नरः॥ ३६४ ॥ 
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि दापयेत्‌। 
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्गृहे ॥ ३६५ ॥ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति 
शुल्कं दद्यात्सेवमानःसमामिच्छेत्पिता यदि॥ ३६६॥ 
अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्यादर्पेण मानवः) 
तस्याशु कर्य अंगुल्यौ दण्डं चार्हति षटूशातम्‌॥ २३६७॥ 
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सकामां दूषयंस्तुल्यो नांगुलिच्छेदमाप्नुयात्‌। 
द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्कविनिवृत्तये॥ ३६८॥ 
कन्येव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्यादद्विशतो दमः। 

शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्चैवाप्नुयादश ॥ २६९॥ 
या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्री सा सद्यो मौण्ड्यमर्हति। 
अंगुल्योरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ३७०॥ 
भर्तारं लङ्घयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता 

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शायने तप्त आयसे । 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र॒ दह्येत पापकृत्‌॥ २७२॥ 
संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः। 
व्रात्यया सह संवासे चांडाल्या तावदेव ॒तु॥ ३७२॥ 
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शुद्रो गुसमगुपं वा द्वैजातं वर्णमावसन्‌। 
अगुप्तमङ्गसर्वस्वैर्मुसं सर्वेण हीयते ॥ ३७४॥ 
वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः। 
सहस्रं क्षत्रियो दण्ड्यो मोण्ड्यं मूत्रेण चार्हति ॥ ३७५॥ 
ब्राह्मणीं यद्यगुप्रं तु गच्छेतां वेैश्यपार्थिवो 1 
वैश्यं पञ्चशतं कुर्यातधत्रियं तु सहस्िणम्‌॥ ३७६ ॥ 
उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह। 
विप्लुतौ शद्रवदण्डयो दग्धव्यौ वा कटाग्ना॥ २७७॥ 
सहस ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलादल्रजन्‌। =. 
रतानि पञ्च दण्डयः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ २७८ ॥ 
मण्डं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते। 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌॥ २७९॥ 
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न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌। 
राष्ादेनं बहिः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम्‌॥ २८०॥ 
न॒ ब्राह्मणवधाद्धूयानध्मों विद्यते भुवि। 
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌॥ ३८१॥ 
वैश्यश्च्षत्रियां गुपरां वैश्यां वा क्षत्रियो त्रजेत्‌। 
यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां ताबुभौ दण्डमर्हतः॥ ३८२॥ 
सहस्रं ब्राह्यणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते ब्रजन्‌। 
शुद्रायां क्षत्रियविशोः सहस्रो वै भवेदमः॥ ३८३॥ 
क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चटतं दमः। 
मूत्रेण मौण्ड्यमिच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेव वा॥ ३८४॥ 
अगुप्ते क्षत्रियावेश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो व्रजन्‌। 
शतानि पञ्चदण्ड्यः स्यात्सहस्रं त्वन्त्यजस्त्रियम्‌॥ ३८५॥ 
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यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न॒ दुष्टवाक्‌ । 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ ३८६ ॥ 
एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके। 
साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥ ३८७॥ 
ऋत्विजं यस्त्यजेदयाज्यो याज्यं चर््वक्त्यजेद्यदि। 
शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम्‌॥ ३८८॥ 
न माता न पिता न स्त्री न पतरस्त्यागमर्हति। 
त्यजननपतितानेतान्याज्ञा दण्डः शतानि षट्‌॥ ३८९॥ 
आश्रमेषु द्विजातीनां कार्य विवदतां मिथः। 
न॒ विबरूयाृपो धर्म॑ चिकोर्षन्हितमात्मनः ॥ ३९० ॥ 
यथाहमेतानभ्य्च्य॑ ब्राह्मणैः सह पार्थिवः। 
सांत्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌॥ ३९९॥ 
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प्रतिवेश्यानुवेश्यो च कल्याणे विंशतिर्जे। 
अर्हावभोजयन्विप्रो दण्डमर्हति माषकम्‌॥ ३९२॥ 
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भृतिकृत्येष्वभोजयन्‌। 
तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव माषकम्‌॥ ३९३॥ 
अन्धो जडः पीठसपीं सप्तत्या स्थविरश्च यः। 
भ्रोत्रियेषुपकुर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌॥ ३९४॥ 
श्रोत्रियं व्याधितार्तौ च बालवृद्धावकिञ्चनम्‌। 
महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५॥ 
शाल्मलीफलके श्लक्ष्णे नेनिज्यानेजकः शनैः । 
न च वासांसि वासोभिर्नि्हित्न च वासयेत्‌॥ ३९६॥ 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌। 
अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌। ३९७॥ 
शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः। 
कुर्युरर्घं यथापल्यं ततो विंशं नृपो हरेत्‌! ३९८॥ 
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राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च। 
तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहारं हरेन्तृपः॥ ३९९॥ 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकालेक्रयविक्रयी। 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्‌॥ ४००॥ 
आगमं निर्गमं स्थानं तथा वुद्धिक्षयावुभौ। 
विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयो ॥ ४०९॥ 
पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते। 
कुवीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः॥४०२॥ 
तुलामानं प्रतीमानं सर्वं च स्यात्सुलक्षितम्‌। 
षटसु षटसु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌॥ ४०२॥ 
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पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्धपणं तरे। 
पादं पशुश्च योषिच्च पादार्धं रिक्तकः पुमान्‌॥ ४०४॥ 
भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः। 
रिक्तभाण्डानि यत्किचित्पुमां सश्चापरिच्छदाः ॥ ४०५॥ 
दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरौ भवेत्‌। 
नदीतीरेषु तद्वद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌॥ ४०६॥ 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः। 
ब्राह्मणा लिद्धिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे॥ ४०७॥ 
यन्नावि किंचिदाशानां विशीर्येतापराधतः। 
तदाशैरेव दातव्यं समागम्य स्वर्तोऽशतः॥ ४०८ ॥ 
एष नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः । 
दाशापाराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः॥४०९॥ 
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वाणिज्यं कारयेद्िश्यं कुसीदं कृषिमेव च। 
पशूनां रक्षणं चेवं दास्यं श्रं द्विजन्मनाम्‌॥ ४९०॥ 
क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणो वृत्तिकर्शितौ । 
बिभुयादानृशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयन्‌॥ ४९९॥ 
दास्यं तु कार्यंह्लोभाद्‌ ब्राह्मणः संस्कृतान्द्रिजान्‌। 
अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌॥ ४९२॥ 
शूद्रं तु कारयेदास्यं क्रोतमक्रीतमेव वा। 
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ ४९३ ॥ 
न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते। 
निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति॥ ४९४॥ 
ध्वजाहतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्त्रिमौ । 
पैत्रिको दण्डदासश्च सेते दासयोनयः ॥ ४९५॥ 
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भार्यां पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः। 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य॒ तद्धनम्‌॥ ४९६॥ 
विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद्‌ द्रव्योपादानमाचेत्‌। 
न हि तस्यास्ति किच्चित्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः॥ ४९७॥ 
वैश्यशुद्रौ प्रयतेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌। 
तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत्‌॥ ४९८ ॥ 
अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च। 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च॥ ४९९॥ 
एवं  सर्वानिमान्राजा व्यवहारान्समापयन्‌। 
व्यपोह्य किल्विषं सर्व प्राप्रोति परमां गतिम्‌॥ ४२०॥ 
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पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धमे वर्त्मनि तिष्ठतोः। 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्चतान्‌॥ ९॥ 
अस्वतन्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वेरदिंवानिशम्‌। 
विषयेषु च सजन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २॥ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने। 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातच्यम्हति॥३॥ 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्तिः। 
मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४॥ 
सृष्षमेभ्योऽपि प्रसङ्केभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । 
द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ५॥ 
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इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम्‌। 
यतन्ते रक्षितुं भार्यां भर्तारो दुर्बला अपि॥ ६॥ 
स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। 
स्वं च धर्म॒प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति॥ ७॥ 
पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते। 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः॥ ८ ॥ 
यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम्‌। 
तस्मात्प्रजाविशुद्धयर्थं स्रियं रक्षेत्रयतलतः॥ ९ ॥ 
न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌। 
एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌॥ १०॥ 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌। 
शौचे धर्मेऽन्नपक्तयां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ९९॥ 
अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैरा्तकारिधिः। 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ ९२॥ 
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पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌। 
स्वप्रोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥ ९३॥ 
नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः। 
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ ९४॥ 
पौँश्चल्याच्यलचित्ताच्च नैस्रेह्याच्च स्वभावतः। 
रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते॥ ९५॥ 
एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसर्गजम्‌। 
परमं यल्नमातिष्ेत्पुरुषो रक्षणं प्रति॥ ९६॥ 
शय्याऽऽसनमलङ्कारं कामं क्रोधमनार्जवम्‌। 
द्रोहभावं कुचर्यां च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌॥ ९७॥ 
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धमे व्यवस्थितिः। 
निरिन्िया ह्यमन्त्राश्च स्ियोऽनृतमिति स्थितिः ॥ ९८॥ 
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तथा च श्रुतयो बह्वयो निगीता निगमेष्वपि। 
स्वालक्षण्यपरीक्षार्थं तासां शृणुत निष्कृतीः ॥९९॥ 
यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतिव्रता। 
तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्यैतन्निदर्शनम्‌।२०॥ 
ध्यायत्यनिष्टं यत्किञ्चित्पाणिग्राहस्य चेतसा। 
तस्यैष व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुच्यते ॥२९॥ 
यादृग्गुणेन भ्रां स्त्री संयुज्येत यथाविधि। 
तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निभ्नगा॥२२॥ 
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अक्षमाला वसिष्टेन संयुक्ताऽधमयोनिजा। 
शारङ्खी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम्‌॥ २३॥ 
एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः। 
उत्कर्ष योषितः प्रासाः स्वैः स्वैभर्तृगुणैः शुभैः ॥ २४॥ 
एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा। 
प्रत्येह च सुखोदर्काग्प्रजाधर्मात्निवोधत॥ २५॥ 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः। 
स्त्रियः शभ्ियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌। 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌॥ २७॥ 
अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा। 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह॥ २८॥ 
पतिं या नाभिचरति मनोवाण्देहसंयता। 
सा भर्तृलोकानाप्रोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते॥ २९॥ 
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व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्रोति निंद्यताम्‌। 
सृगालयोनिं चाप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते॥ ३०॥ 
पुत्रं प्रत्युदितं सद्धिः पूर्वजैश्च महर्षिभिः। 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत॥ ३१॥ 
भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तरि। 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२॥ 
क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌। 
क्षेत्रबीजसमायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम्‌॥ २२३॥ 
विशिष्टे कुत्रचिद्बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌। 
उभयं तु समं यत्र॒ सा प्रसूतिः प्रशस्यते॥ ३४॥ 
बीजस्य चैव॒ योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते। 
सर्वभूतप्रसूतिर्हिं बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५॥ 
यादृशं तूप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते। 
तादग्रोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वैर्व्यञ्जितं गुणैः ॥ ३६॥ 
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इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते। 
न च योनिगुणान्कांश्चिद्बीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७॥ 
भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः । 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः॥ ३८॥ 
व्रीहयः शालयो मुद्रास्तिला माषास्तथा यवाः। 
यथाबीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ २९॥ 
अन्यदुपं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते। 
उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति॥ ४०॥ 
तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना। 
आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति॥ ४९॥ 
अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। 
यथा बीजं न वप्तव्यं पुंसा . परपरिग्रहे॥। ४२॥ 
नश्यतीषुर्यथा विद्धःखे विद्धमनुविद्धयतः। 
तथा नश्यति वै प्रं बीजं परपरिग्रहे॥४३॥ 
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पृथोरपीमां पृथिवीं भार्यां पूर्वविदो विदुः। 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम्‌॥ ४४॥ 
एतावानेव पुरुषो यज्नायाऽऽत्मा प्रजेति ह। 
विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्तां सा स्मृताङ्खना॥ ४५॥ 
न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते। 
एवं धर्म विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम्‌॥ ४६॥ 
सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते। 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ ४७॥ 
यथा गोऽश्चोषटदासीषु महिष्यजाविकासु च। 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याङ्कनास्वपि॥ ४८ ॥ 
येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः। 
ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित्‌॥ ४९॥ 
यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌। 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षभम्‌॥ ५०॥ 
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तथैवाक्षेत्रिणो लीजं परकेत्रप्रवापिणः। 
कुर्वन्ति क्षत्रिणामर्थं न बीजी लभते फलम्‌॥ ५९॥ 
फलं त्वनभिसंधाय क्षत्रिणां बीजिनां तथा। 
प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिर्गरीयसी॥ ५२॥ 
क्रियाऽभ्युपगमात््वेतद्रीजार्थं यत्प्रदीयते । 
तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च॥ ५३॥ 
ओघवाताहृतं बीजं यस्य॒ क्षेत्रे प्ररोहति। 
षेत्रिकस्यैव तद्बीजं न वप्ता लभते फलम्‌॥ ५४॥ 
एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्य च। 
विहङ्कमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति॥५५॥ 
एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्‌। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि।॥५६॥ 
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भरातुर्ज्येष्ठस्य भार्यां या गुरुपल्यनुजस्य सा। 
यवीयसस्तु या भार्या सुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥ ५७॥ 
ज्येष्ठो यवीयसो भार्यां यवीयान्वाग्रजस्तियम्‌। 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि॥ ५८ ॥ 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङूनियुक्तया। 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥ ५९॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि। 
एकमुत्पादयेत्पत्रं न द्वितीयं कथंचन॥ ६०॥ 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः। 
अनिर्वृतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ।॥ ६९॥ 
विधवायां नियोगार्थं निर्वृत्ते तु यथाविधि। 
गुरुक्च्य स्तुषावच्य वर्तेयातां परस्परम्‌॥ ६२॥ 
नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वतेयातां तु कामतः। 
तावुभौ पतितौ स्यातां स्तुषागगुरुतल्पगौ ॥ ६३॥ 
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नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। 
अन्यस्मिन नियुञ्जाना धर्महन्युः सनातनम्‌॥ ६४॥ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌। 
न॒ विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः॥ ६५॥ 
अयं द्विजैर्हि विद्रद्धिः पशुधर्मो विगर्हितः। 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६॥ 
स॒ महीमखिलां भुञ्जनाजर्पिप्रवरः पुरा। 
वर्णानां सङ्करं चक्रे कामोपहतचेतनः॥ ६७॥ 
ततः प्रभृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां स्त्रियम्‌। 
नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः॥ ६८॥ 
यस्या प्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥६९॥ 
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यथाविध्यधिगम्येनां शुक्लवस्त्रां शुचित्रताम्‌। 
मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृदृतावृतौ ॥ ७०॥ 
न॒ दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः। 
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्रोति पुरुषानृतम्‌॥ ७९॥ 
विधिवत्प्रतिगृद्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम्‌। 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छदाना चोपपादिताम्‌॥ ७२॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत्‌। 
तस्य तद्वितथं कुर्यात्कन्यादातर्दुरात्मनः ॥ ७३॥ 
विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रसवेत्कार्यवान्नरः। 
अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि॥ ७४॥ 
विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवेतन्नियममास्थिता। 
प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितैः ॥ ७५॥ 
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प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः। 
विद्यार्थं षद्‌ यशोऽर्थं वा कामार्थ त्रीस्तु वत्सरान्‌ ॥ ७६॥ 
संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः। 
ऊर्ध्वं संवत्सरात्त्वेनां दायं हत्वा न॒ संवसेत्‌॥ ७७॥ 
अतिक्रामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा। 
सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८॥ 
उन्मत्तं पतितं क्लीवमबीजं पापरोगिणम्‌। 
न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवर्तनम्‌॥ ७९॥ 
मद्यपाऽसाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌। 
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या हिंस्रार्थघ्नी च सर्वदा॥ ८०॥ 
वन्ध्याष्टमेऽध्वेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा। 
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी॥ ८९॥ 
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या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः। 
सानुन्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्‌॥ ८२॥ 
अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्रुषिता गृहात्‌। 
सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥ ८३॥ 
प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि। 
प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि षट्‌ ॥ ८४॥ 
यदि स्वाश्चापराश्चैव विन्देरन्योषितो द्विजाः। 
तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैष्ठ्यं पूजा च वेश्म च॥ ८५॥ 
भतुःशरीरशुश्रूषां धर्मकार्यं च नैत्यकम्‌। 
स्वा चेव कुर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथञ्चन ।॥ ८६॥ 
यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयाऽन्यया। 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः॥ ८७॥ 
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उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च। 
अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि॥८८॥ 
काममामरणात्तष्ठेद्‌ गृहे कन्यर्तुमत्यपि। 
न चैवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्दिचित्‌॥ ८९॥ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमारयुतुमती सती। 
ऊर्ध्व॒ तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌॥ ९०॥ 
अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम्‌। 
नैनः किंचिदवाप्रोति न च यं साधिगच्छति॥ ९९॥ 
अलंकारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा। 
मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌॥ ९२॥ 
पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन्‌। 
स॒ हि स्वाम्यादतिक्रामेदृतूनां प्रतिरोधनात्‌॥ ९२॥ 
त्रिंशद्रर्षोद्रहेत्कन्यां हद्यं द्वादशवार्षिकीम्‌। 
त्रयष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥ ९४॥ 
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देवदत्तां पतिर्भार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः। 
तां साध्वीं विभुयात्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌॥ ९५ ॥ 
प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थं च मानवाः। 
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पल्या सहोदितः ॥ ९६ ॥ 
कन्यायां दत्तशुल्कायां प्रियेत यति शुल्कदः । 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते।॥ ९७ ॥ 
आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन्‌। 
शुल्कं हि गृह्न्कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌॥ ९८ ॥ 
एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः। 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते॥ ९९ ॥ 
नानुशुश्रुम जात्वेतप्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु । 
शुल्कसंन्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम्‌॥ १००॥ 
अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः । 
एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः॥ १०९॥ 


पाता 2 एष्ठप्रापि] हात ग (णलर्ट फष्वाऽ रात्‌ 2 पाथा जा (रला -ण्णि 
४€वाऽ थ पावा ©्ला धा लाहा $ल्वाऽ ० काय 77 2 [पा 11 02/1477774 
15 &०17& 10 0८ ]९णृश्षताऽ€त. (94) ^ प्रशा &€[§ ए 1० एए 5 
एषणा णश]] एषः € 1§ हाषला 10 [रा 0४ &005. "1लार्ट0ा€ 1 15 
ल वा४८ ग [0 2 06 णात 72४6 [लः णल्‌] 11121160 10 
7169856 1176 &०५ऽ. (95) उशी 195 06816] प्र) णि [भा 
566 भाति गाला णि 1द्त्लणाह 1 करात्‌ (जात्लंशं7ह 1६. गणड लण्ल 
1116 (0०) 72/07770 1116 41111077 €1९., 15 5210 171 1€ ८4८5 
(0 € 0076 वणाष्ण्णी) (6 2. (96) 1 8 एणा) »/110 125 [210 
1116 € णि € 06, 5०610 0168 एरणि€ 71286 [17] 316 
772,/ 0८ प्ाधा76त वल वाको [ला (णाऽ प५0)) (८ #0प्ा7हल 
ण्लौलः ग प तकव्णल्त एणा). (97) एश्ला 8 5८42 6001 701 
तौव्पटठ अर/ 6 णि तणा ड वशाल. भाट ल्© €श्ला 1 
11 2 0188ण86 2 18 (भशि {0 8611178 16 02. (98) 
१०४०९ 18 €णल 0018160 175 एला०6त पवा 0 00 @[§6 
९ 1 91000), वणा 16 9 एल्डला(, (99) 1 09५८ 7८ण्छ 16वात्‌ 1181 
श्ल) 1116 भाललाा 88 हवाल व05 एदि आणा 21100 5611118 
९ 00 7 006 परवपात 0 तावाह 6. (100) वाऽ {5 वा दलाल 
पल ग (लमपण्म्‌ [६ पावा [6 फट आत [5870 7101 810€लु1 


८वापणापा(ऽदा ना) (12) 295 
- _ 





तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियो। 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितेतरम्‌॥ १०२॥ 
एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः। 
आपद्यपत्यप्रा्िश्च दायभागं निबोधत ॥ ९०३॥ 
ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्‌। 
भजेरन्येतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४॥ 
ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्रयं धनमशेषतः । 
शोषास्तमुपजीवेयुर्यथेव पितरं तथा॥ ९०५॥ 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः। 
पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमर्हति॥ ९०६॥ 
यस्मिनृणं संनयति येन॒ चानन्त्यमश्नुते । 
स॒ एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः॥ ९०७॥ 
पितेव पालये्पुत्राञ्ज्येष्ठो भ्रातृन्यवीयसः । 
पुत्रवच्चापि वर्तेरज््येष्ठे भ्रातरि धर्म॑तः॥ ९०८॥ 
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ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः। 
ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्धिरगर्हितः॥ ९०९॥ 
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः। 
अच्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत्‌॥ ९९०॥ 
एवं सह॒ वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया । 
पृथग्विबर्धते धर्मस्तस्म द्धर्म्या पृथविक्रया ॥ ९९९॥ 
एक पाकेन वसतां पितृदेवद्विजार्चनम्‌। 

एकं भवेद्‌ विभक्तानां तदेव स्याद्‌ गृहे गृहे ॥ 
ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्‌। 
ततोऽर्धं मध्यमस्य स्ात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ९१२॥ 
ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌। 

येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌॥ ९९३॥ 
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सर्वेषां धनजातानामाददीताग्रयमग्रजः। 
यच्च॒ सातिशयं किचिदशतश्चाप्नुयाद्वरम्‌॥ १९४॥ 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मसु 
यत्किंचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम्‌॥ ९९५॥ 
एवं समुद्धतोद्धारे समानंशाग्प्रकल्पयेत्‌। 
उद्धारिऽनुद्धूते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ।॥ १९६॥ 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः । 
अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ९९७॥ 
स्वेभ्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युभ्रातरः पृथक्‌ । 
स्वात्स्वादंशाच्यतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥ ९९८॥ 
अजाविकं सैकशफं न जातु ` विषमं भजेत्‌। 
अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते॥ ९९९॥ 
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यवीयाञ्ज्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि। 


समस्तत्र विभागः स्यादिति धमं व्यवस्थितः ॥ ९२०॥ 
उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते। 
पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत्‌॥ ९२९॥ 
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः। 
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌॥ १२२॥ 
एकं वृषभमुद्धारं संहरेत स पूर्वजः। 
ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १२३॥ 
ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेदवृषभषोडशाः। 
ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४॥ 
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सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः 
न मातृतो ज्यैष्ठ्यमस्ति जन्मतो ज्येष्ठयमुच्यते॥। १२५॥ 
जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम्‌। 
यमयोश्चैव गभेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ ९२६॥ 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुवीत पुत्रिकाम्‌। 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌॥ ९२७॥ 
अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः। 
विवृद्धर्यं स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ ९२८ ॥ 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश। 
सोमाय रा्ने सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम्‌॥। १२९॥ 
यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌॥ १२०॥ 
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मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः। 
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्‌॥ १३९॥ 
दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत्‌ 
स एव दद्याद्र पिण्डौ पित्रे मातामहाय च॥ ९३२॥ 
पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विशोषोऽस्ति धर्मतः। 
तयोर्हि मातापितरौ सम्भूतौ तस्य देहतः ॥ ९३३॥ ` 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनु जायते। 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ ९३४॥ 
अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन। 
धनं तत्पत्रिकाभर्ता हरेतैवाविचारयन्‌ ॥ १३५॥ 
अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदृशात्सुतम्‌। 
पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम्‌॥ ९३६॥ 
पत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्रुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण बश्षस्याप्रोति विष्टपम्‌॥ १३७॥ 
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पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात्रायते पितरं सुतः। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ ९३८ ॥ 
पौत्रदौहित्रयोलेके विशेषो नोपपद्यते । 
दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत्‌॥ १३९॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेतुत्रिकासुतः। 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥ ९४०॥ 
उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दल्िमः। 
स॒ हरेतैव तद्रिक्थं सम्प्रा्तोऽप्यन्यगोत्रतः॥ १४९ ॥ 
गोत्ररिक्थे जनयितुरनन हरेदत्रिमः क्वचित्‌। 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा॥ ९४२॥ 
अनियुक्तासुतश्चैव पुत्रिण्यासश्च  देवरात्‌। 
उभौ तौ नार्हतो भारं जारजातककामजौ ॥ ९४२ ॥ 
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नियुक्तायामपि पुमान्नार्यां जातोऽविधानतः। 
नैवार्हः पैतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः॥ ९४४॥ 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः। 
त्रिकस्य तु तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च सः॥ ९४५॥ 
धनं यो विभूयाद्‌ भ्रातुर्मृतस्य स्त्रियमेव च। 
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम्‌ ॥ ९४६॥ 
या नियुक्तान्यतः पुत्रं देवराद्वाप्यवाप्रुयात्‌। 
तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते॥ ९४७॥ 
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एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु 

वहवीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ॥ ९४८ ॥ 

ब्राह्मणस्यानुपूरव्य॑ण चतस्रस्तु यदि स्व्ियः। 

तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥ ९४९ ॥ 

कीनाशो गोवृषो यानमलङ्कारश्च वेश्म॒ च। 

विप्रस्यद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥\ १५०॥ 

त्यशं दायद्धरद्धिप्रो द्वावंशो क्षत्रियासुतः। 

वैश्याजः सार्धमेवांशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌॥ ९५९॥ 

सर्वं वा रिक्थजातं तदशधा परिकल्प्य च। 

धर्म्य विभागं कुवीत विधिनानेन धर्मवित्‌॥ १५२॥ 

चतुरो ऽशान्हरद्वप्रस््रीनंशानत्रियासुतः ॥ 

वैश्यापुत्रो हरेदद्वयंशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌॥ ९५३॥ 
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यद्यपि स्यात्तु सत्पत्रोऽप्यसत्पत्रोऽपि वा भवेत्‌। 

नाधिकं दशमादद्याच्छू्वापुत्राय धर्मतः ॥ ९५४॥ 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌ । 

यदेवास्य पिता ददयात्तदेवास्य धनं भवेत्‌॥ १५५॥ 

समवर्णासु ये जाताः स्वँ पुत्रा द्विजन्मनाम्‌। 

उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम्‌॥ १५६॥ 

शृद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्यां विधीयते। 

तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌॥ ९५७॥ 

पुत्राद्धादश यानाह नृणां स्वायंभुवो मनुः । 

तेषां षड्बन्धुदायादाः षड्दायादबान्धवाः ॥ ९५८॥ 

ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च। 

गृढोत्यन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट्‌ ॥ १५९॥ 

कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पोनर्भवस्तथा। 

स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षड्दायादबान्धवाः॥ १६०॥ 
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-- ~ ज्त्त्े 

यादृशं फलमाप्नोति कुप्लवैः संतरञ्जलम्‌। 

तादृशं फलमाप्रोति कुपुत्रैः सन्तरंस्तमः॥ ९६९॥ 

यद्येकरिक्थिनौ स्यातामोरसक्षेत्रजौ सुतौ। 

यस्य॒ यत्पैतृकं रिक्थं स॒ तद्गृह्णीत नेतरः ॥ ९६२॥ 

एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः । 

शोषाणामानृशंस्यार्थं प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌॥ ९६३ ॥ 

षष्ठ तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्येतृकाद्धनात्‌। 

ओरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा॥ १६४॥ 

ओरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ । 

दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः॥ ९६५॥ 

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌। 

तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १६६॥ 

यस्टन्पजः प्रमीतस्य क्लीवस्य व्याधितस्य वा। 

स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ ९६७॥ 
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माता पिता वा दद्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि। 

सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स॒ ज्ञेयो दत्रिमः सुतः॥ १६८॥ 

सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌। 

पत्रं॑पुत्रगुणैर्यक्तं स॒ विज्ञेयश्च कृत्रिमः॥ ९६९॥ 

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। 

स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ १७०॥ 

मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण  वा। 

यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते॥ १७१॥ 

पितृवेश्मनि कन्यां तु यं पुत्रं जनयेद्रहः। 

तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुःकन्यासमुद्धवम्‌॥ १७२॥ 

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञाताऽपि वा सती। 

वोदुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ ९७३॥ 
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क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्‌। 
स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा॥ ९७४॥ 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्पुनरभूत्वा स पौनर्भव उच्यते॥ ९७५॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्रतप्रत्यागतापि वा। 
पोनभवेन भत्र सा पुनः संस्कारमर्हति॥ ९७६॥ 
मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌। 
आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ ९७७॥ 
यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌। 
स॒ पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥ ९७८ ॥ 
दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्‌। 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ९७९ ॥ 
्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌। 
पुत्रप्रतिनिधीनाहः क्रियालोपान्मनीषिणः॥ ९८०॥ 
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य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्खादन्यबीजजाः। 
यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु॥ १८९॥ 
ता श्चत्पुत्रवान्भवेत्‌ । 
॥ पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्‌॥ ९८२॥ 
सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌। 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ ९८३ ॥ 
श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयारिक्थमर्हति। 
बहवश्वत्त॒ सदृशाः सवे रिक्थस्य भागिनः ॥ १८४॥ 
न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः। 
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च॥१८५॥ 
त्रयाणामुदकं कार्य ॒त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते। 
चतुर्थः संप्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६॥ 
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य॒ धनं भवेत्‌। 
अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा॥ १८७॥ 
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सर्वेषामप्यभावे तु ब्रह्मणा रिक्थभागिनः। 
त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते॥ १८८ ॥ 
अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः। 
इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः॥ ९८९॥ 
संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रातपुत्रमाहरेत्‌। 
तत्र॒ यद्विक्थजातं स्यात्तत्तस्मिमप्रतिपादयेत्‌॥ ९९०॥ 
द्रौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने। 
तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृह्णीत ॒नेतरः॥ ९९९१॥ 
जनन्यां संस्थितायां तु समं स्वे सहोदराः। 
भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ ९९२॥ 
यास्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथार्हतः । 
मातामह्या धनात्किचित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌॥ १९३॥ 
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अध्यगन्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि। 
भ्रातृमातृपितृप्रापतं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्‌॥ ९९४॥ 
अन्वाधेयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत्‌। 
पत्यो जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌॥ १९५॥ 
ब्राह्मदेवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु । 
अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६॥ 
यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु। 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १९७॥ 
स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन। 
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌॥ ९९८ ॥ 
न निहारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद्बहुमध्यगात्‌। 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥ ९९९॥ 
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पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो धृतो भवेत्‌। 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥\ २००॥ 
अनंशौ क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा। 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचित्िरिन्द्रयाः॥ २०९॥ 
स्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्तया मनीषिणा 
गरासाच्छादनमत्यन्तं पतितो हाददद्धवेत्‌॥ २०२॥ 
यद्यधिता तु दरिः स्यात्क्लीबादीनां कथंचन । 
तेषामुत्यन्नतन्तूनामपत्यं दायमर्हति ॥ २०३॥ 
यत्किचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति। 
भागो यवीयसां तत्र॒ यदि विद्यानुपालितः॥ २०४॥ 
अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चद्धनं भवेत्‌। 
समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा॥ २०५॥ 
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विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्‌। 
मैत्यमोद्राहिकं चैव मधुपर्किकमेव च॥ २०६॥ 
भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा। 
स॒ निर्भाज्यः स्वकादंशात्किचिदतत्वोपजीवनम्‌॥ २०७॥ 
अनुपघ्रन्यितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितम्‌। 
स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमर्हति॥ २०८॥ 
पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्रुयात्‌। 
न॒ तत्पत्ररभजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम्‌॥ २०९॥ 
विभक्ताः सह॒ जीवन्तो विभजेरनयुनर्यदि। 
समस्तत्र विभागः स्याज्जयष्ठयं तत्र न विद्यते ॥ २९०॥ 
येषां व्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः। 
प्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते ॥ २९९॥ 
सोदयां विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌। 
भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥ २१२॥ 
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यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभादभ्रातृन्यवीयसः। 
सोऽज्येष्ठ॒ स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥ २९२॥ 
सर्वं एव विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरो धनम्‌। 
न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत योतकम्‌॥ २९४॥ 
भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथञ्चन॥। २१५॥ 
ऊर्ध्व विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम्‌। 
संसृष्टास्तेन वा येस्यर्विभजेत स तैः संह ॥ २९६॥ 
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्रुयात्‌। 
मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेब्धनम्‌॥ २९७॥ 
ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथा विधि। 
पश्चाददृश्येत यत्किचित्तत्सर्व समतां नयेत्‌॥ २९८॥ 
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वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं स्त्ियः। 
योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्चते॥ २९९॥ 
अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः। 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निबोधत॥ २२०॥ 
द्यूतं समाहयं चैव राजा राष्ट्ात्निवारयेत्‌। 
राजान्तकरणावेतौ द्रौ दोषौ पृथिवीश्षिताम्‌॥ २२९॥ 
प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यदेवनसमाहयौ । 
तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यलरवान्भवेत्‌॥ २२२॥ 
अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते। 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्यः॥ २२३॥ 
द्यूतं समाह्यं चैव॒ यः कुर्यात्कारयेत वा। 
तान्सर्वान्धातयेद्राना श्रंश्च॒द्विजलिङ्धिनः॥ २२४॥ 
कितवान्कुशीलवान्क्रूरान्पाषण्डस्थांश्च मानवान्‌। 
विकर्मस्थाञ्छोण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात्‌॥ २२५॥ 
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एते राष्ट वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः। 
विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः॥ २२६॥ 
द्यूतमेतत्पुरा कल्पे दुष्टं वैरकरं महत्‌। 
तस्माद्द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌॥ २२७॥ 
प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः। 
तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८॥ 
्षत्रविट्‌शुद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन्‌। 
आनृण्यं कर्मणा गच्छेद्विप्रो दद्याच्छनैः शनैः ॥ २२९॥ 
स्त्रीालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌। 
शिफाविदलरज्ज्वाद्यैर्विदध्यानृपतिर्दमम्‌ ॥ २३०॥ 
ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्विणाम्‌। 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्नृपः ॥ २३९॥ 
कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌। 
स्त्रीबालब्राह्यणघ्नां श्च हन्याद्‌ द्विट्‌ सेविनस्तथा ॥ २३२॥ 
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तीरितं चानुशिष्टं च यत्र॒ क्वचन यद्‌भवेत्‌। 
कृतं तद्धर्मतो विद्यान्न तद्भूयो निवर्तयेत्‌ ॥ २३३॥ 
अमात्याः प्राड्विवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । 
तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस््रं च दण्डयेत्‌॥ २३४॥ 
ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः। 
एते स्वे पृथग्ेया महापातकिनो नराः॥ २३५॥ 
चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम्‌। 
शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्य प्रकल्पयेत्‌॥ २३६॥ 
गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। 
स्तेये च श्वपदं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥ २३७॥ 
असम्भोज्या ह्यसंयाज्या असंपाक्याऽविवाहिनः। 
चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः॥ २३८॥ 
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ज्ञातिसम्बन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः। 
निर्दया निर्नमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम्‌॥ २२९॥ 
प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णां यथोदितम्‌। 
नाङ्क्या राज्ञा ललाटे स्युर्दाप्यास्तृत्तमसाहसम्‌॥ २४०॥ 
आगःसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः। 
विवास्यो वा भवेद्राष्ठात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४९ ॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः। 
सर्वस्वहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२॥ 
नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनो धनम्‌। 
आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥ 
अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌। 
श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌॥ २४४॥ 
ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः। 
ईषः सर्वस्य जगतो ब्रह्मणो वेदपारगः॥ २४५॥ 
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यत्र॒ वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम्‌। 


तत्र॒ कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥ 

निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक्‌ । 

बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं नच जायते॥ २४७॥ 

ब्राह्यणान्बाधमानं तु कामादवरवर्णजम्‌ 1 

हन्याच्ितरर्वधोपायेरुद्ेजनकरैर्नृपः ॥ २४८ ॥ 

यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे । 

अधमां नृपतेर्दृष्टो धर्मस्तुविनियच्छतः ॥ २४९॥ 

उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः। 

अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५०॥ 

एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुर्वन्महीपतिः। 

देशानलब्धांल्लिप्ेत लब्धांश्च परिपालयेत्‌॥ २५९॥ 

सम्यङ्निविष्टिदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास््रतः। 

कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यतनमुत्तमम्‌॥ २५२॥ 
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रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌। 
नरेन्दरास्तरिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः॥ २५३॥ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं गृह्णाति पार्धिवः। 

तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच्च परिहीयते ॥ २५४॥ 
निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट बाहुबलाश्रितम्‌। 

तस्य तद्र्धते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः॥ २५५॥ 
द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान्‌ । 
प्रकाशांश्चाप्रकाशांश्च चारचक्ुर्महीपतिः ॥ २५६॥ 
प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः 
प्रच्छन्रवञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७॥ 
उत्कोचकाश्चोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा। 
मङ्कलादेशवृत्ताश्च भद्राश्चक्षणिकेः सह ॥२५८॥ 
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असम्यक्छारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः। 
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९॥ 
एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशांल्लोककण्टकान्‌ । 


निगूढचारिणश्चान्याननार्यानार्यलिङ्धिनः ॥ २६०॥ 
तान्विदित्वा सुचरितेगृढिस्तत्कर्मकारिभिः। 
चररेश्चानेकसंस्थानैःप्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ॥ २६९॥ 


तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः। 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः॥ २६२॥ 
नहि दण्डादृते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः। 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३॥ 
सभाप्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः । 
चतुष्यथाश्चैत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च॥ २६४॥ 
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च। 
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च॥ २६५॥ 


दालुगाधा प्रशालाऽ, एा$लंग्राऽ, 086 70 0 प्राला५111360 (019 
एषालिऽ, छपा ९०6, वा0[§ 210 60016 1118 ग ऽप) गौध 
17168118 816 घ 1116 {1नाऽ. [€# 00 € ऽब वृण गृना। 
210 16 1710178 068 € {056 ५0 ग¶0्हा एला1६ 1६10ण€ +५ 
४/९ 16 7 वा]६§ ग 70एा€ ना€, (258--260) {716 [678 ऽ[ण[॥ 
शृण्गा ऽ९ण्ल व] अृ6ऽ 2 कालिया 119668--5]0165 ४110 € त 
17 लाः ]02, एंहाव्०्णऽ अत्‌ लला 71) ताऽदपाऽह. गनद) पला 
06 [तषट शएणात 10तब€ 16 वाऽव्लंग वलाला(§ शात्‌ एह पना 
पतल (मापण ए एणा 2 168४5 [वात्‌ जा ¶ला. (261) 11181 
पिला लाा7€ऽ (0 (6 [ह 1ताणंतपवा ए€0ि€ {€ प्रा 90 
एणा पला) 7 एगृलौना फ पला ला एष्ट ताला। पराप 


८ वाप्ञापाऽ द्वा) (154) 321 








एवंविधात्रृपो देशान्ुल्मैः स्थावरजङ्मः। 
तस्करप्रतिषेधार्थं चारैश्चाप्यनुचारयेत्‌॥ २६६॥ 
तत्सहायैरनुगतेर्नानाकर्मप्रवेदिभिः । 
विद्यादुत्सादयेच्यैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥ २६७॥ 
भक्ष्यभोज्योपदेशेश्च ब्राह्मणानां च दरनिः। 
शौर्यकर्मापदेशश्च कुर्युस्तेषां समागमम्‌॥ २६८ ॥ 
ये तत्रनोपसर्पयुर्मूलप्रणिहिताश्च ये। 
तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्समित्रज्ञातिबान्धवान्‌॥ २६९॥ 
न होढेन विना चौरं घातयेद्धार्मिको नृपः। 
सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७०॥ 
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ग्रामेष्वपि च ये केचिच्यौराणां भक्तदायकाः। 
भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वस्तानपि घातयेत्‌॥ २७९॥ 
र्षु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्चैव चोदितान्‌। 
अभ्याघातेषु मध्यस्थाज्छष्याच्यौरानिव द्रुतम्‌ ॥ २७२॥ 
यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः। 
दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्धरमाद्धि विच्युतम्‌॥ २७३॥ 
ग्रामघाते हिताभङ्धे पथि मोषाभिदर्शने। 
शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४॥ 
राज्ञः कोषापहर्तृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌। 
घातयेद्धिविधेर्दण्डेररीणां चोपजापकान्‌ ॥ २७५॥ 
संधिं छित्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः। 
तेषां छिन्त्वानृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌॥ २७६॥ 
अगुलीर्ग्रन्िभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे। 
द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमर्हति॥ २७७॥ 
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अग्निदान्भक्तदांश्चैव तथा शस््रावकाशदान्‌। 
संनिधातृंश्च मोषस्य हन्याच्यौरमिवेश्वरः॥ २७८ ॥ 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा। 


यद्वापि प्रतिसंस्कु यांदाप्यस्तृत्तमसाहसम्‌॥ २७९॥ 
कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । 
हस्त्यश्चरथहर्तृश्च  हन्यादेवाविचारयन्‌  ॥ २८०॥ 


यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌। 
आगमं वाप्यपां भिद्यात्स दाप्यः पूर्वसाहसम्‌॥ २८९॥ 
समुत्सृजेद्राजमागे यस्त्वमेध्यमनापदि। 
स द्वौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌॥ २८२॥ 
आपदगतोऽथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव वा। 
परिभाषणमर्हन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८२॥ 
चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः। 
अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः॥ २८४॥ 
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च च अ-स 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः। 
प्रतिकुर्याच्च तत्सर्व पञ्च॒ दद्याच्छतानि च॥ २८५॥ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा। 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः॥ २८६॥ 
समेर्हिं विषमं यस्तु चरेद्र मूल्यतोऽपि वा। 
समाष्ुयादमं पूर्वं नरो मध्यममेव वा॥ २८७॥ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजमार्गे निवेशयेत्‌। 
दुःखिता यत्र॒ दृष्येरन्विकृताः पापकारिणः ॥ २८८॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌। 
द्वाराणां चैव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः। 
मूलकर्मणि चानापेः कृत्यासु विविधासु च॥ २९०॥ 
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अबीजविक्रयी चेव बीजोत्कृष्टं तथैव च। 
मर्यादाभेदकश्चैव विकृतं प्राप्रुयाद्रधम्‌॥ २९९॥ 
सर्वकण्टकपापष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः। 
प्रवर्तमानमन्याये छेदयेहछवशः क्षुरः ॥ २९२॥ 
सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामौषधस्य च। 
कालमासाद्य कार्य च राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌॥ २९३॥ 
स्वाम्यमात्य पुरं राष्ट कोशदण्डौ सुहत्तथा। 
सप्त प्रकृतयो होताः सप्ताद्ं राज्यमुच्यते ॥ २९४॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌। 
पूर्वंपूर्वं गुरुतरं जानीयाद्वयसनं महत्‌॥ २९५॥ 
सपताङ्स्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌। 
अन्योन्यगुणवेशेष्यान्न किंचिदतिरिच्यते ॥ २९६॥ 
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तेषु तेषु तु कृत्येषु ` तत्तदद्धं विशिष्यते। 
येन॒ तत्साध्यते कार्य तत्तस्मिञश्रष्ठमुच्यते ॥ २९७॥ 
चरेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कर्मणाम्‌। 
स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९८॥ 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च। 
आरभेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌॥ २९९॥ 
आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः। 
कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते॥ ३००॥ 
कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च। 
राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१॥ 
कलिः प्रसुप्तो भवति स॒ जाग्रदद्रापरं युगम्‌। 
कर्मण्यभ्युद्यतस्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌॥ ३०२॥ 
इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च। 
चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत्‌॥ ३०३॥ 
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वार्षिकांश्चतुरो मासानूयथेन््रोऽभिप्रवर्षति। 
तथाभिवर्षेत्स्वं रषं कामैरिन्द्रव्रतं चरन्‌॥ ३०४॥ 
अष्टौ मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः। 

तथा दरेत्करं राष्ानित्यमर्कत्रतं हि तत्‌॥ ३०५॥ 
प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः) 

तथा चःप्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्‌॥ ३०६॥ , 


तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि 
वरुणेन यथा पशञर्बद्ध 
तथा पापान्निगृह्णीयादत्रतमेतद्धि 
परिपूर्णं यथा चन्द्रं॑दृष्टा हृष्यन्ति 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चाद्रव्रतिको नृपः ०९ , ,५; 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु। = 
दुष्टसामन्तर्हिसखश्च तदाग्रेयं व्रतं स्मृतम्‌॥ ३९०॥ 
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न्न ननन - 
यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं त्रतम्‌॥ २३११॥ 
एतेरुपायेरन्येश्च युक्तोनित्यमतन्दितः। 
स्तेनानाजा निगृह्णीयात्स्वराषट्े पर एव च॥ २९२॥ 
परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌। 
ते ह्येनं कुपिता हन्युःसद्यः सबलवाहनम्‌॥ ३९३॥ 
यैः कृतः सर्वभक्ष्योऽग्रिरपेयष्च महोदधिः। 
क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्प्रकोप्य तान्‌॥ ३९४॥ 
लोकानन्यान्सृजेयुर्ये लोकपालांश्च कोपिताः। 
देवान्कुर्युरदेवांश्च कः क्षिण्वंस्तान्समश्चुयात्‌॥ ३१५॥ 
यानुपाभ्ित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा। 
ब्रह्म चेव धनं येषां को रिस्यात्ताद्िजीविषुः ॥ ३९६॥ 
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्‌। 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतं महत्‌ ॥ २९७॥ 
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रमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति। 
हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते॥ ३९८॥ 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु । 
सर्वथा ब्राह्यणाः पूज्याः परमं देवतं हि तत्‌॥ ३९९॥ 
्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वशः। 
ब्रहीव संनियन्तृ स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम्‌॥ ३२०॥ 
अद्यो ऽगिर्ब्रह्यतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम्‌। 
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति॥ ३२९॥ 
नाब्रह्म क्षत्रमृश्चोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते। 
ब्रह्मक्षत्रं च संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते॥३२२॥ 
दत्तवा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम्‌। 
पुत्रे राज्यं समासृज्य कुवीत प्रायणं रणे ॥ ३२३॥ 
एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः। 
हितेषु चैव॒ लोकस्य सर्वान्भृत्यात्नियोजयेत्‌॥ ३२४॥ 
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~ 
एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः। 

इमं कर्मविधिं विद्यात््रमशो वैश्यशद्रयोः ॥ ३२५॥ 
वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌। 
वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्यशूनां चैव रक्षणे ॥ ३२६॥ 
प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्टा परिददे पशुन्‌। 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः॥ ३२७॥ 
न च वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति। 

वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ ३२८॥ 
मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च। 
गन्धानां च रसानां च विद्यादर्घबलाबलम्‌॥ ३२९॥ 
बीजानामुपिविच्च स्यात््ीत्रदोषगुणस्य च। 
मानयोगं च जानीयात्तुलायोगां श्च सर्वशः ॥ ३३०॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌। 
लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्थनम्‌॥ २३१॥ 
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भृत्यानां च भृतिं विद्याद्धाषाश्च विविधा नृणाम्‌। 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च॥३३२॥ 
धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठद्यत्नमुत्तमम्‌। 
दद्याच्च सर्वभूतानामन्नमेव प्रयतलतः॥ २३२॥ 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌। 
शुश्रूषैव तू शद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः पर॥२२३४॥ 
शुचिरुत्कृष्टशुश्रषुर्मदुवागनहंकृतः । 
ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्रुते ॥ ३३५ ॥ 
एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः। 
आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ३३६॥ 


111 [ला17ऽ धात तलााला11ऽ ग 711€ा6वा11116 (गा10011165, 110*/16088 
2 वा{लिला। (्छपा©ऽ (ष्णात 17125 50प्ात 06 ए९णष्ा 90 8010 
{700801४ 17 शणााला (व्ण), 116 (्गा0०011165 शणाालौ ल्वा 
0गला1211४ लत ऽगा€ जी† जा [7८ पाः 1088, {16 /2/§ 4110 10618 
० [प्राश (16 (बल, 10९ 10 लार ऽनरथा§ 210 > 910 
02९/ (ला 5211165, [1096428 ग तालिला( 19102868 ग कालि्ा 
12668, 11016026 0 (€ ऽपापवछ्ा€ 14665 10 50८ 016 (गाा00611168 
82] ०70 2 जाणा) [ला०९५१€९€ ग एणा८[956 20 5216.(331-332) 
^ (वाव आपात = 21295 11191९6 €{ि15§ 10 70101 015 ५6210 
{0 8116९ 7168115. 1 15 [7706 वपा 2 2 (47694 10 ऽप 
{000 10 9] वाषवाप्रा€§. (333) एलातला1108 5४166 10 1116 687411701045 
€? 171 ४९६16 1065 210 2]] 100561010€ाऽ ° 71216 206 {9116 
1§ 116 011] (2/4 ॐ 8 57८0 10 164 1170 (0 6७1. (334) 
12111411 1] एपा11168 (9 71710], 3706661) 216 04) 71061708 
0681 [00881016 567/1665, 5४८7 2 {गा्€, €01688, 06061017 गा 
0/4/1/0100045 @6., 2 द्रव तवा हल णी) 1 2 हाला 04516 77 
115 162 118. (335) {7686 धवा€ 106 7म7ा§ ° 60तप८ा 21856106 
णि 91] {1€ णाः (वाव 11116 176 15 70 50619 1515. 0५ 
110 10 1116 ऽ0पात वल शीला {[ला& 1 316 ऽन 9 
16616. (336) । 


11705 ९146 (वाटाः 1 07 147८5701. 


[11 


((1गए्टाः 


अधीयीरंस्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः। 
प्रल्ूयादब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ ९॥ 
सर्वेषां ब्राहमणो विद्यादवृत्त्युपायान्यथाविधि। 
प्रनरूयादितरेभ्यश्च स्वयं चेव तथा भवेत्‌॥२॥ 
वेशेष्यात्प्रकृतिशरष्ठयान्नियमस्य च धारणात्‌। 
संस्कारस्य विशेषाच्च व्णानिां ब्राह्मणः प्रभुः ॥ २॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णां द्विजातयः। 
चतुर्थं एकजातिस्तु शूद्रो नस्ति तु पञ्चमः॥४॥ | 
सर्ववर्णेषु तुल्यासु पलीष्वक्षतयोनिषु । | 
आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते॥ ५॥ । 
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स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्सुतान्‌। 
सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान्‌॥ ६ ॥ 
अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः। 
हयोकान्तरासु जातानां धर्म्य॑विद्यादिमं विधिम्‌॥ ७॥ 
ब्राह्मणाद्रैश्यकन्यायाम्बष्ठो नाम जायते। 
निषादः शुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते॥ ८ ॥ 
षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान्‌। 
्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥ 
विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपते्वर्णयोद्योः। 
वैश्यस्य वर्णं चैकस्मिनखडतेऽपसदाः स्मृताः ॥ ९०॥ 
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क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः। 
वैश्यान्मागधवेदेहौ राजविप्राङ्धनासुतो ॥ १९॥ 
शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌। 
वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२॥ 
एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्रो यथा स्मृतौ। 
क्षत्त॒ वेदेहकौ तद्रत्प्रातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ ९३॥ 
पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌। 
ताननन्तरनामप्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १४॥ 
ब्राह्मणादुग्रकन्यायामावृतो नाम जायते। 
आभीरोऽम्बष्टकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥ ९५॥ 
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आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌। 
प्रातिलोम्येन जायन्ते शद्रादपसदास््रयः॥ ९६॥ 
वेश्यान्मागधवेदेहौो ्षत्रियात्सूत एव तु। 
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः॥ १७॥ 
जातो निषादाच्छूद्ायां जात्या भवति पुक्रसः। 
शृद्राज्नातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुटकः स्मृतः॥ ९८॥ 
क्षत्तु्जातस्तथोग्रायां श्वपाक इति कौर्त्यते। 
वैदेहकेन त्वम्बष्ठयामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९॥ 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान्‌। 
तान्सावित्रीपरिभरष्ठान्त्रात्यानिति विनिर्दिशोत्‌॥ २०॥ 
व्रात्यात्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः। 
आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शेख एव च॥ २९॥ 
इह्य मल्लश्च राजन्यादत्रात्या्निच्छिविरेव च। 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च॥२२॥ 
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वेश्यात्त॒ जायते त्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च। 


कारुषश्च विजन्मा च भेत्रः सात्वत एव च॥ २३॥ 

व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च। 

स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४॥ 

संङ्कीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः। 

अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशोषतः ॥ २५॥ 

सूतो वैदेहकश्चैव चण्डालश्च नराधमः। 

मागधः क्षत्रजातिश्च तथायोगव एव च॥२६॥ 

एते षट्‌ सदृशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । 

मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७॥ 

यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्मास्य जायते। 

आनन्तयत्स्वियोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात्‌॥ २८॥ 
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ते चापि बाह्यान्सुबहूस्ततोऽप्यधिकदूषितान्‌। 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌॥ २९॥ 
यथैव श्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं॑प्रसूयते। 
तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुर्वण्ये प्रसूयते॥ ३०॥ 
प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्या बाह्यतरान्पुनः। 
हीना हीनाग्प्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चदशेव तु॥ ३९॥ 
प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम्‌। 
सैरिन्ध वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे॥ ३२॥ 
मैत्रेयकं तु वैदेहो माधूकं संप्रसूयते। 
नृनप्रशं सत्यजस््रं यो घण्टाताडोऽरुणोदये॥ ३३॥ 
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निषादो मार्गवं सूते दासं नौकर्मजीविनम्‌ 
कैवर्तमिति यं प्राहरार्यावर्तनिवासिनः ॥ ३४॥ 
मृतवस्त्रभृत्सु नारीषु गर्हितान्नाशनासु च। 
भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक्‌ त्रयः॥ २५॥ 
कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते। 
वैदेहिकादन्धमेदो बहिर्ग्रामप्रतिश्रयो ॥ ३६॥ 
चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्‌ _ । 
आहिण्डिको निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ २७॥ 
चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमान्‌। 
पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ।॥ ३८॥ 
निषादस्त्री तु चण्डालात्यत्रमन्त्यावसायिनम्‌। 
श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम्‌॥ ३९॥ 
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संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदशिताः। 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः॥ ४०॥ 
सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता द्विजधर्मिणः। 
शुद्राणां तु सधर्माणः स्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४९॥ 
तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे। 
उत्कर्ष चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२॥ 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादषटनिन च॥ ४३॥ 
पौण्ड़काश्चौडद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। 
पारदाः पहलवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः॥ ४४॥ 
मुखबाहूरुपल्नानां या लोके जातयो बहिः। 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सवे ते दस्यवःस्मृताः ॥ ४५॥ 
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ये द्विजानामपसदा ये चापष्वंसजाः स्मृताः। 
ते निन्दितेर्वर्तयेयुर्हिजानामेव कर्मभिः॥ ४६॥ 
सूतानामश्चसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम्‌। 
वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७॥ 
मत्स्यघातो निषादानां तष्टिस्त्वायोगवस्य च। 
मेदान्धचुञ्लुमदगूनामारण्यपशुर्हिसनम्‌ ` ॥ ४८ ॥ 
क्षत्रुग्रपुक्छसानां तु बिलोको वधबन्धनम्‌। 
धिग्वणानां चर्मकार्यं वेणानांभाण्डवादनम्‌॥ ४९॥ 
चेत्यद्रुमश्मशानेषु शेलेषूपवनेषु च। 
वसेयुरेते विज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्मभिः॥५०॥ 
चण्डालश्चपचानांतु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रयः। 
अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्रगर्दभम्‌।। ५९॥ 
वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌। 
कार्ष्णायसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यः ॥ ५२॥ 
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नतैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्‌। 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह।॥ ५३॥ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्धित्रभाजने। 
रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च॥ ५४॥ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिद्धिता राजशासनैः । 
अबान्धवं शवं चैव॒ निरहरियुरिति स्थितिः ॥ ५५॥ 
वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं ॒नृपाज्ञया। 
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च॥ ५६॥ 
वणपितमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌। 
आर्यरूपमिवानार्य कर्मभिः स्वर्विभावयेत्‌॥ ५७॥ 
अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता। 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌॥ ५८॥ 
पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा। 
न॒ कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति॥ ५९॥ 
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कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य ॒स्याद्योनिसंकरः। 

संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु॥ ६०॥ 

यत्र॒ त्वेते परिष्वंसाजायन्ते वर्णदूषकाः। 

राष्ट्रिकैः सह॒ तद्राष्ट्रे क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६९॥ 

ब्राह्मणा गवार्थं वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः। 

स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌॥ ६२॥ 

अर्हिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्धियनिग्रहः। 

एतं सामासिकं धर्म॑ चातुर्वण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ६३॥ 

शुद्रायां ब्राह्मणाज्नाता श्रेयसा चेत्प्रजायते। 

अश्रेयात्‌ श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद्युगात्‌॥ ६४॥ 

श्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शृद्रताम्‌। 

क्षत्रियाजातमेवं तु विद्यदरैश्यात्तथैेव च ॥ ६५॥ 

अनार्यायां समुत्यन्नो ब्राह्मणात्त॒ यदृच्छया। 

ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु॒श्रेयस्त्वं॑क्वेति चेद्धरवेत्‌॥ ६६॥ 
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जातो नार्यामनार्यायामार्यादा्यो भवेद्गुणैः। 
जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥ ६७॥ 
तावुभावप्यसंस्कार्याविति ` धर्मो व्यवस्थितः। 
वैगुण्याजनन्मनः पूर्व॑ उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८॥ 
सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा। 
तथार्याजात आर्यायां सर्व संस्कारमर्हति ६९॥ 
बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः। 
बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं॑तु व्यवस्थितिः॥ ७०॥ 
अक्षतर बीजमुत्सृष्टमन्तरैव विनश्यति। 
अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌॥ ७९॥ 
यस्माद्नीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्‌। 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्मादीजं प्रशस्यते ॥ ७२॥ 
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अनार्यमार्यकर्माणमार्यं चानार्यकर्मिणम्‌। 
सम्प्रधार्याब्रवीद्धाता न समौ नासमाविति॥ ७३॥ 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिताः। 
ते सम्यगुपजीवेयुः षट्‌ कर्माणि यथाक्रमम्‌॥ ७४॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 
दानं प्रतिग्रहश्चैव षट्कर्माण्यग्रजन्मनः॥ ७५॥ 
षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका। 
याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥ 
त्रयो धर्मां निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्त्रियं प्रति। 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः॥७७॥ 
वैश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरन्निति स्थितिः। 
न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥ ७८ ॥ 
रास्त्रास््रभृत्त्वं क्षत्रस्य वणिक्पशुकृषिर्विशः। 
आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९॥ 
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वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌। 
वातां कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८०॥ 
अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा। 
जीवेत्कषत्रियधर्मेण, स॒ ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८९॥ 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्धवेत्‌। 
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्श्यस्य जीविकाम्‌॥ ८२॥ 
वेश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा। 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत्‌॥ ८३॥ 
कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगर्हिता। 
भूमिं भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌॥ ८४॥ 
इदं तु वृत्तिवैकल्यात्यजतो धर्मनैपुणम्‌। 
विदट्पण्यमुदधृतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌॥ ८५॥ 
सर्वानरसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह। 
अश्मनो लवणं चैव पटवो ये च मानुषाः ॥ ८६॥ 
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सर्वं च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च। 
अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथोषधीः ॥ ८७॥ 
अपः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्धांश्च सर्वशः। 
क्षीरं क्षरं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान्‌॥ ८८॥ 
आरण्यांश्च पशून्सर्वान्द॑ष्टिणश्च वयांसि च। 
मद्यं नीलिं च लाक्षां च सवश्चिकफांस्तथा॥ ८९॥ 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः। 
विक्रीणीत तिलाच्छ्ान्धर्मर्थमचिरस्थितान्‌॥ ९०॥ 
भोजनाभ्यञ्जनादानाद्यदन्यत्कुरुते तिलैः। 
कृमिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति॥ ९ ९॥ 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च। 
त्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌॥ ९२॥ 
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इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः। 
ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति॥ ९३॥ 
रसा रसैर्निमातव्या न त्वेव लवणं रसैः। 
कृतान्नं चाकृतात्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ ९४॥ 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः। 
न॒त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌॥ ९५॥ 
यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः। 
तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌॥ ९६॥ 
वरं स्वधर्मं विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः। 
परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः॥ ९७॥ 
वैश्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत््यापि वर्तयेत्‌। 
अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च॒ शक्तिमान्‌॥ ९८॥ 
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अशक्नुवंस्तु शुभ्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम्‌। 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः॥ ९९ ॥ 
यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रष्यन्ते द्विजातयः। 
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च॥ ९००॥ 
वेश्यवृत्तिमनातिष्ठन््राह्मणः स्वे पथि स्थितः। 
अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्म समाचरेत्‌॥ ९०९॥ 
सर्वतःप्रतिगृह्णीयाद्‌ ब्राह्मणस्त्वनयं गतः। 
पवित्रदुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥ १०२॥ 
नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा पएरतिग्रहात्‌। 
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते॥ १०३॥ 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। 
आकाशमिव पटेन नस पापेन लिप्यते॥ ९०४॥ 
अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासर्पद्‌ बुभुक्षितः! 
न॒ चालिप्यत पापेन क्षुत्रतीकारमाचरन्‌॥ १०५॥ 
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श्वमांसमिच्छन्नातोऽत्तं धर्माधर्मविचक्षणः। 
प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्वान्‌॥ ९०६॥ 
भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु सपुत्रो विजने वने। 
बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह वृधोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १०७॥ 
क्षुधार्तश्ात्तुमभ्यागाद्वि्चामित्रःश्रजाघनीम्‌ । 
चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः॥ १०८ ॥ 
प्रतिग्रहाद्याजनाद्रा तथेवाध्यापनादपि। 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः॥ ९०९॥ 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌। 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शद्रादप्यन्त्यजन्मनः॥ ९९०॥ 
जपहोमेरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम्‌। 
प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च॥ ११९१९॥ 
शिलोञ्छमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः। 
प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते ॥ ९९२॥ 
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सीदद्धिः कुप्यमिच्छद्धिर्धने वा पृथिवीपतिः। 
याच्यः स्यात्स्नातकेर्विप्ेरदित्संस्त्यागमर्हति ॥ ९९३॥ 
अकृतं च कृतात्केत्राद्रौरजाविकमेव च। 
हिरण्यं धान्यमन्नं च पूर्वं ॒पूर्वमदोषवत्‌॥ ९९४॥ 
सप्त वित्तागमा धर्म्यां दायो लाभः यो जयः। 
प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च॥ ११५॥ 
विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः। 
धृतिभेक्षयं कुसीदं च दश॒ जीवनहेतवः ॥ १९६॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वृद्धं नैव प्रयोजयेत्‌। 
कामं तु खलु धर्मार्थं दद्यात्पापीयसेऽल्पिकाम्‌॥ ९१७॥ 
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चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि। 
प्रजा रक्षेत्परं शक्त्या किल्विषात््रतिमुच्यते ॥ ९९८॥ 
स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराड्मुखः। 
शस्त्रेण वेश्यानक्षित्वा धर्म्यमाहारयेदबलिम्‌॥ १९९॥ 
धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं ॒विंशं कार्षापणावरम्‌। 
कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ ९२०॥ 
शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्छ्षनक्षत्रमाराधयेद्यदि। 
धनिनं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत्‌॥ १२९॥ 
स्वर्गर्थमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेत्त सः। 
जातब्राह्यणजब्दस्य सा द्यस्य कृतकृत्यता॥ १९२२॥ 
विप्रसेवैव शद्रस्य विषिष्टं कर्म कीर्त्यते। 
यदतोऽन्यद्धि कुरुते तद्धवत्यस्य निष्फलम्‌॥ १२३॥ 
प्रकल्प्या तस्य तैर्वृत्तिः स्वकुटुम्बाद्यथार्हतः। 
शक्तिं चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम्‌॥ १२४॥ 
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उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च। 
पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः ॥ १२५॥ 
न शद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमर्हति। 
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्परतिषेधनम्‌॥ १२६॥ 
धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । 
मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्रुवन्ति च॥ १२७॥ 
यथायथा हि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः। 
तथातथेमं चामुं च लोकं प्राप्रोत्यनिन्दितः॥ १२८॥ 
शक्तेनापि हि शद्रेण न कार्यो धनसंचयः। 
शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते॥ ९१२९॥ 
एते चतुर्णां वर्णानामाप्द्धर्माः प्रकीर्तिताः। 
यान्सम्यगनुतिषठन्तो व्रजन्ति परमां गत्तिम्‌॥ ९३०॥ 
एष धर्मविधिः कृत्स्नश्ातुर्वण्यस्य कीर्वितः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुभम्‌॥ ९१३९॥ 
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सांतानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम्‌। 
गुर्वर्थ पितृमात्रर्थं स्वाध्यायार्थ्युपतापिनः ॥ १॥ 
नवेतान्स्नातकान्विद्यादन्राह्मणान्धर्मभिक्षुकान्‌ 1 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २॥ 
एतेभ्यो हि द्विजाग्येभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌। 
इतरेभ्यो बहिर्वेदी कृतान्नं देयमुच्यते ॥ ३॥ 
सर्वरत्नानि राजा तु यथार्ह प्रतिपादयेत्‌। 
ब्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चैव दक्षिणाम्‌॥ ४॥ 
कृतदारोऽपरान्दारामिकषित्वा योऽधिगच्छति। 
रतिमात्रं फलं तस्य॒ द्रव्यदातुस्तु संततिः॥ ५॥ 
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धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ 

वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्रुते॥ ६ ॥ 

यस्य॒ त्रैवार्षिकं भक्तं पर्यापं भूृत्यवृत्तये। 

अधिकं वापि विदत स॒ सोमं पातुमर्हति॥ ७॥ 

अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः। 

स॒ पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌॥ ८ ॥ 

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि। 

मध्वापातो विषास्वादः स धर्मप्रतिरूपकः।॥ ९ ॥ 

भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योरध्वदेहिकम्‌। 

तद्धवत्यसुखोदर्कं जीवतश्च मृतस्य च॥ ९०॥ 

यज्ञश्त्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्घेन  यज्वनः। 

ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि॥ ९९॥ 

यो वैश्यः स्यादबहुपशुहीनक्रतुरसोमपः। 

कुटुम्बात्तस्य तद्‌ द्रव्यमाहरेद्यज्ञसिद्धये ॥ १२॥ 
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आहरेत्त्रीणि वा द्वे वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः। 
न॒हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः॥ ९३॥ 
योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः । 
तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌॥ १४॥ 
आदाननित्याच्यादातुराहरेदप्रयच्छतः । 
तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते।॥। ९५॥ 
तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्रता। 
अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ ९६॥ 
खलात्केत्रादगाराद्रा यतो वाप्युपलभ्यते। 
आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति॥ ९७॥ 
ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन। 
दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन्हर्तुमर्हति॥ ९८॥ 
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योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति। 

स॒ कृत्वा प्लवमात्मानं संतारयति तावुभो ॥ १९॥ 

यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं यद्विदुर्बुधाः। 

अयज्वनां तु ययद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥ २०॥ 

न॒ तस्मिन्धारयेदण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः) 

कषत्रियस्य हि बालिश्यादन्नाह्यणः सीदति क्षुधा ॥ २९॥ 

तस्य॒ भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुटुम्बान्महीपतिः। 

श्रुतशीले च. विज्ञाय वृत्तिं धर्म्या प्रकल्पयेत्‌॥ २२॥ 

कल्पयित्वास्य वृत्तिं च रक्षेदेनं समन्ततः। 

राजा हि धर्मषड्भागं तस्मातप्राप्रोति रक्षितात्‌॥ २३॥ 

न यज्ञार्थं धनं शद्राद्वप्रो भिक्षेत कर्िचित्‌। 

यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते॥ २४॥ 

यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति। 

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २५॥ 
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देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः। 
स॒ पापात्मा परे लोके ` गृधोच्छिष्टेन जीवति॥२६॥ 
इष्टि वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये। 
क्लृप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे॥२७॥ 
आपत्कल्पेन यो धर्म कुरुतेऽनापदि द्विजः। 
स॒ नाप्नोति फलं तस्य परत्रति विचारितम्‌॥२८॥ 
विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः, 
आपत्सु मरणाद्धीतेर्विधेः प्रतिनिधिः . कृतः॥२९॥ 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते। 
न॒ सांपरायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम्‌॥३०॥ 
न॒ ब्राह्मणोऽवेदयेत किंचिद्राजनि धर्मवित्‌। 
स्ववीर्येणैव ताञ्छिष्यान्मानवानपकारिणः ॥३१॥ 
स्ववीरयाद्राजवीर्याच्च स्ववीर्य बलवत्तरम्‌। 
तस्मात्स्वेनैव वीर्येण निगृह्णीयादरीन्धिजः॥३२॥ 
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श्रुतीरथर्वाङ्धिरसीः कुर्यादित्यविचारयन्‌। 
वाक्षटस्त्रं॑वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीद्धिजः ॥ ३३॥ 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । 
धनेन वेश्यशुद्रो तु जपहोमेर्विजोत्तमः॥ ३४॥ 
विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। 
तस्मै नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌॥।२५॥ 
न वे कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः। 
होता स्यादग्निहोत्रस्य नातो नासंस्कृतस्तथा ॥ २६॥ 
नरके हि पतन्त्येते जुहृन्तः स॒ च यस्य तत्‌। 
तस्माद्रैतानकुशलो होता स्याद्रेदपारगः॥ ३७॥ 
प्राजापत्यमदत््वाश्चमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम्‌। 
अनाहितागरिर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति॥ ३८॥ 
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पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत॒ श्रदधानो जितेन्द्रियः 
न त्वल्पदक्चिणेर्य्नर्यजेतेह कथंचन ॥ ३९॥ 
इद्धियाणि यञः स्वर्गमायुः कीर्तिं प्रजाः पशून्‌। 
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत्‌॥॥ ४०॥ 


अग्निहोत्यपविध्यामग्रीन्राह्मणः कामकारतः। 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌॥ ४९॥ 
ये शद्रादधिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते । 


ऋत्विजस्ते हि शुद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥ ४२॥ 
तेषां सततमज्ञानां वृषलाग्न्युपसेविनाम्‌। 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि सन्तरेत्‌॥ ४२॥ 
अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्‌। 
प्रसक्तश्चन्दियार्थषु प्रायश्चित्तीयते नरः॥ ४४॥ 
अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः। 
कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात्‌॥ ४५॥ 
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अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुद्धयति। 
कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चत्तैः पृथग्विधैः ॥ ४६॥ 
प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा। 
न॒ संसर्गं त्रजेत्सद्धिः प्रायश्चित्तेऽकृते द्विजः ॥ ४७॥ 
इह दुश्चरितैः । 
प्राप्ुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌॥ ४८॥ 
सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌। 
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्चर्म्यं गुरुतल्पगः ॥ ४९॥ 
पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रताम्‌। 
धान्यचौरोऽङ्कहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः॥५०॥ 
अन्नहर्तामयावित्त्वं मौक्यं वागपहारकः। 
वस्त्रापहारकः धत्य पङ्कुतामश्वहारकः ॥ ५९॥ 
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एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्धिगर्हिताः। 

जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२॥ 

चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये। 

निन्यर्दिं लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ॥ ५३॥ 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वद्गनागमः। 

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह॥ ५४॥ 

अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम्‌। 

गुरोश्रालीकनिर्बन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५५॥ 

ब्रहमोज्छरता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहदधः। 

गर्हितानाद्ययोर्जग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ॥ ५६॥ 

निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च। 

भूमिवच्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌॥ ५७॥ 

रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च। 

सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५८॥ 
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गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः । 
गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग््योः सुतस्य च॥ ५९॥ 
परिवित्तितानुजेऽनूढे परिवेदनमेव च। 
तयोदानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌॥ ६०॥ 
कन्याया दूषणं चैव वार्धुष्यं ॒त्रतलोपनम्‌। 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः॥ ६९१॥ 
व्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च। 
भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः॥६२॥ 
सर्वाकरेष्वधीकारो महायन््रप्रवर्तनम्‌। 
हिंसौषधीनां स््याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च॥ ६३॥ 
इन्धनार्थमशुष्काणां हुमाणामवपातनम्‌। 
आत्मार्थं च क्रियारम्भा निन्दितान्नादनं तथा॥ ६४॥ 
अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामनपक्रिया। 


असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया।॥ ६५॥ 
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धान्यकुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌। 
स्त्रीशूद्रविर्‌क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌॥ ६६॥ 
ब्राह्यणस्य रुजःकृत्या प्रातिरप्रेयमद्ययोः। 
जेदम्यं च मेथुनं पुंसि जातिभ्रंशकरं स्मृतम्‌॥ ६७॥ 
खराश्चोष्मृगेभानामजाविकवधस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च।॥ ६८ ॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शुद्रसेवनम्‌। 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌॥ ६९॥ 
कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌। 
फलैधः कुसुमस्तयमधेर्य च मलावहम्‌॥ ७०॥ 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक्‌ । 
येर्ये्व्रतेरपोह्यन्ते तानि सम्यड्निबोधत ॥ ७९॥ 
ब्रह्महा द्वादश समाः कुटीं कृत्वा वने वसेत्‌। 
भेक्षाश्यात्मविशुद्धयर्थं कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌॥ ७२॥ 
लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः। 
प्रास्येदात्मानमग्रौ वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ७३॥ 
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यजेत॒ वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा। 

अभिजिद्विश्वजिद्धयां वा त्रिवृताग्ष्ठतापिवा॥ ७४। । 

जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं ` त्रजेत्‌। 

ब्रहमहत्यापनोदाय मितभुड्नियतेन्दियः ॥ ७५॥ 

सर्वस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌। 

धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम्‌॥ ७६॥ 

हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम्‌। 

जपेद्वा नियताहारस्तिवै वेदस्य संहिताम्‌॥ ७७॥ 

कृतवापनो निवसेदग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा)। 

आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८॥ 

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌। 

मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोर्ब्राह्मणस्य च॥ ७९॥ 

त्रिवारं॑ प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा। 

विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ८०॥ 
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एवं दृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः। 
समपे द्वादशे वर्षं ब्रह्महत्यां व्यपोहति॥ ८९॥ 
शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे 
स्वमेनोऽवभृथस्नातो हयमेधे विमुच्यते ॥ ८२॥ 
धर्मस्य ब्रह्मणो मूलमग्र राजन्य उच्यते। 
तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुद्धयति ॥ ८३॥ 
ब्राह्मणः संभवेनैव देवानामपि दैवतम्‌। 
प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम्‌॥ ८४॥ 
तेषां वेदविदो ब्रूयुस््रयोऽप्येनः सुनिष्कृतम्‌। 
सा तेषां पावनाय स्यात्यवित्रा विदुषां हि वाक्‌ ॥ ८५॥ 
अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः। 
ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८६1 
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हत्वा  गर्भमविज्ञातमेतदेव त्रतं चरेत्‌। 
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च स्त्रियम्‌॥ ८७॥ 
उक्त्वा चैवानृतं साये प्रतिरुद्ध्य गुरु तथा। 
अपहत्य च निक्षेपं कृत्वा च स््रीसुहद्रधम्‌॥ ८८॥ 
इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌। 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते॥ ८९॥ 
सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिवेत्‌। 
तया स काये निर्दग्धे मुच्यते किल्विषात्ततः ॥ ९०॥ 
गोमूत्रमग्रिवर्णं वा पिवेदुदकमेव वा। 
पयो धृतं वामरणाद्रोशकृद्रसमेव वा॥ ९९॥ 
कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृत्निशि। 
सुरापानापनुत््यर्थं बालवासा जटी ध्वजी॥ ९२॥ 
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_ 
सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते 
तस्मादन्राह्मणराजन्यौ वेश्यश्च न सुरां पिवेत्‌॥ ९३॥ 
गौडी पष्ठी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 
यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमेः॥ ९४॥ 
यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम्‌। 
तदब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्रता हविः ॥ ९५॥ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेत्‌। 
अकार्यमन्यत्कुर्यद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ ९६॥ 
यस्य कायगतं ब्रह्म मदयोनाप्लाव्यते सकृत्‌। 
तस्य व्यपैति ब्राह्यण्यं शुद्रत्वं च स गच्छति॥ ९७॥ 
एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम्‌॥ ९८॥ 
सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो राजानमभिगम्य तु 
स्वकर्म ख्यापयन्ब्ूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥ ९९॥ 
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गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌। 

वधेन शुद्धयति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु॥ ९००॥ 
तपसापनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं  मलम्‌। 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेदन्रह्महणो. त्रतम्‌॥ १०९॥ 
एते्रतिरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः। 
गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतेरेभिरपानुदेत्‌॥ १०२॥ 
गुरुतल्प्यभिभाष्येनस्तपत स्वप्यादयोमये। 

सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्येन्ृत्युना स विशुद्धयति॥ ९०३॥ 
स्वयं वा शिश्चवृषणावृत्कृत्याधाय चाञ्जलौ । 

नैऋतीं दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्यगः ॥ ९१०४॥ 
खट्वाङ्गी चीरवासा वा श्मश्रुलो विजनेवने। 
प्राजापत्यं चत्कृच्छरमब्दमेकं समाहितः ॥ ९०५॥ 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येत्नियतेन्द्ियः। 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ ९०६॥ 
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एतैर््रतैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम्‌। 
उपपातकिनस्त्वेवमेभिर्नानाविधेव्रतेः ॥ ९०७॥ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्यिवेत्‌। 
कृतवापो वसेदरष्ठे चर्मणा तेन॒ संवृतः ॥ १०८ ॥ 
चतुर्थकालमश्चीयादक्षारलवणं पितम्‌। 
गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ ९०९) 
दिवानुगच्छेदगास्तास्तु तिष्ठध्वं रजः पिवेत्‌। 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत्‌॥ १९०॥ 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्े्तु व्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत्‌। 
आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १९९॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याध्रादिभिर्भयेः। 
पतितां पङ्कलग्ं वा सर्वोपाधैर्विमोचयेत्‌॥ ९९२॥ 
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उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌। 
न॒कुवीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ १९३॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहेक्त्रेऽथवा खले। 
भक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव॒ वत्सकम्‌॥ १९४॥ 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति। 
स॒ गोहत्याकृतं पापं त्रिभिमरसिर्व्यपोहति॥ ९१५॥ 
वृषभेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितव्रतः । 
अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्धयो निवेदयेत्‌॥ ११६॥ 
एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातकिनो द्विजाः। 
अवकौर्णिवर्ज्य शुद्धयर्थं चान्द्रायणमथापि वा॥ ९१७॥ 
अवकोणीं तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे 
पाकयज्ञविधानेन यजेत॒ निर््रीतिं निशि॥ ११८॥ 
हत्वाग्रौ विधिवद्धौमानन्ततश्च समेत्युचा' 
वातेन्दरगुरुवहीनां जुहुयात्सर्पिषाहुतीः ॥ ९९९॥ 
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कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः। 
अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धर्म्ञा ब्रह्मवादिनः) ९२०॥ 
मारुतं पुरुहूतं च गुरुं पावकमेव ` च। 
चतुरो व्रतिनोऽभ्येति ब्राह्यं तेजोऽवकोर्णिनः॥ १२९॥ 
एतस्मिन्नेनसि प्राते वसित्वा गर्दभाजिनम्‌ 
सप्तागारांशचरद्धैक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन्‌॥ १२२॥ 
तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्तयन्नेककालिकम्‌। 
उपस्पृशंस्तरिषवणं त्वब्देन स॒ विशुद्ध्यति ॥ ९२३॥ 
जातिभ्रशकरं कर्म॑ कृत्वान्यतममिच्छया। 
चरेत्सांतपनं कृच्छं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ ९२४॥ 
संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम्‌ 
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकैख्यहम्‌।॥ ९२५॥ 
तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः। 
वैश्येऽष्टमांशोवृत्तस्थे शद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥ ९२६॥ 
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अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्यद्विजोत्तमः। 

वृषभेकसहस्नरा गा दद्यात्सुचरितव्रतः ॥ १२७॥ 

त्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो व्रतम्‌। 

वसन्दूरतरे ग्रामादवृक्षमूलनिकेतनः ॥ ९२८॥ 

एतदेवचरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः। 

प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दद्याच्चैकशतं गवाम्‌॥ १२९॥ 

एतदेव व्रतं कृत्स्नं षण्मासान्‌ शुद्रहा चरेत्‌। 

वृषभेकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः॥ ९३०॥ 

मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मण्डूकमेव च। 

धरगोधोलूककाकांश्च शूद्रहत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ १३१॥ 

पयः पिबेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनो व्रजेत्‌। 

उपस्यृशेत्स्रवन्त्यां वा सूक्तं वाग्दैवतं जपेत्‌॥ ९३२॥ 

अभिं कार्ष्णायसीं दद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः! 

पलालभारकं षण्डे ससकं चैकमाषकम्‌॥ ९३३॥ 
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घृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरो। 

शुके द्विहायनं वत्सं क्रोञ्चं हत्वात्रिहायनम्‌॥ ९३४॥ 

हत्वा हंसं बलाकां च बकं बर्हिणमेव च। 

वानरं श्येनभासौ च स्परयेत्‌ब्राह्मणाय गाम्‌॥ १३५॥ 

वासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्च॒ नीलान्वृषान्गजम्‌। 

अजमेषावनड्वाहं खरं हत्वैकहायनम्‌॥ १३६॥ 

क्रव्यादांस्तु मृगान्हत्वा धेनुं दद्यात्पयस्विनीम्‌। 

अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्टं हत्वा तु कृष्णलम्‌॥ ९३७॥ 

जीनकार्मुकबस्तावीन्पृथग्दद्याद्विशु्धये । 

चतुर्णामपि वर्णानां नारीर्हत्वाऽनवस्थिताः ॥ ९३८ ॥ 

दानेन वधनिर्णेकं सर्पादीनामशक्रुवन्‌। 

एकैकशश्चरत्कृच्छं द्विजः पापापनुत्तये ॥ ९३९॥ 

अस्थिमतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे। 

पूर्णं चानस्यनस्थां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत्‌॥ ९४०॥ 
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किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे। 
अनस्थ्नां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति ॥ ९४१॥ 
फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्‌तम्‌। 
गुल्मवह्ीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌॥ ९४२॥ 
अन्नाद्यजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः। 
फलपुष्योद्धवानां च घृतप्राशो विशोधनम्‌॥ ९४३॥ 
कृष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने। 
वृथालम्भेऽनुगच्छेदरां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ ९४४॥ 
एतेत्रतेरपोह्यं स्यादेनो हिंसासमुद्धवम्‌। 
ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्सं शृणुतानाद्यभक्षणे ॥ ९४५॥ 
अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुद्धयति। 
मतिपूर्वमनिरदेश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६॥ 
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अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा। 
पञ्चरात्रं पिबेत्यीत्वा शङ्कुपुष्पीश्रितं पयः॥ ९४७॥ 
स्पृष्टवा दत्वा च मदिरां विधिवप्रतिगृह्य च। 
शद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिवेल्यहम्‌॥ ९४८॥ 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्रायः सोमपः। 
प्राणानप्सु त्रिरायम्य घृतं प्राश्य विशुद्धयति॥ ९४९॥ 
अज्ञानात्प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च। 
पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णां द्विजातयः ॥ ९५०॥ 
वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्या व्रतानि च। 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि॥ १५९॥ 
अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नं स्त्रीशुदरोच्छिष्टमेव च। 
जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्यिवेत्‌॥ १५२॥ 
शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेध्यान्यपि द्विजः। 
तावद्धवत्यप्रयतो यावत्तत्न व्रजत्यधः ॥ ९५३ ॥ 
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विड्वराहखरोष्राणां गोमायोः कपिकाकयोः। 

प्रार्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌॥ ९५४॥ 

शुष्काणि भुक्त्वा मांसानि भोमानि कवकानि च। 

अज्ञातं चेव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत्‌॥ ९५५॥ 

क्रव्यादसूकरोष्टाणां कुक्कुटानां च भक्षणे। 

नरकाकखराणां च तप्तकृच्छं विशशोधनम्‌॥ ९५६॥ 

मासिकान्नं ॒तु योऽश्नीयादसमावर्तको द्विजः। 

स॒ त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत्‌॥ ९५७॥ 

ब्रह्मचारी तु योऽश्रीयान्मधु मांसं कथंचन। 

स कृत्वा प्राकृतं कृच्छं ॒व्रतशेषं समापयेत्‌॥ ९५८॥ 

बिडालकाकाखृच्छिष्टं जग्ध्वा श्ानकुलस्य च। 

केशकीटावपन्नं च पिबेदब्रह्मसुवर्चलाम्‌॥ ९५९॥ 

अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता। 

अज्ञानभुक्तं ॒तत्तार्य शोध्यं वाप्याशु शोधनैः ॥ ९६०॥ 
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एषोऽनाद्यादनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः। 
स्तेयदोषापहर्तृणां व्रतानां श्रूयतां विधिः ॥ ९६९॥ 
धान्यान्नधनचोर्याणि कृत्वा कामाद्द्विजोत्तमः। 
स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राब्देन विशुद्ध्यति ॥ ९६२॥ 
मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च। 
कूपवापीजलानां च शुद्धिश्चाद्धायणं स्मृतम्‌॥ ९६३॥ 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मतः। 
चरेत्सांतपनं कृच्छं तत्निर्यात्यात्मशुद्धये ॥ ९६४॥ 
भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च। 
पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌॥ ९६५॥ 
तृणकाष्ठदुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च। 
चैलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ १६६॥ 
मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च। 
अयः ` कांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥ १६७॥ 
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कार्पसकौटजीर्णानां द्विशफैकशफस्य च। 
पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्चैव त्र्यहं पयः॥ १६८॥ 
एतेरव्रतेरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः। 
अगम्यागमनीयं तु व्रतेरेभिरपानुदेत्‌॥ ९६९॥ 
गुरुतल्पत्रतं कुयद्रितः सिक्त्वा स्वयोनिषु। 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ ९७०॥ 
पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वस्त्रीणां मातुरेव च। 
मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ ९७९॥ 
एतास्तिस्रस्तु भार्यां नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्‌ । 
ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति हयुपयत्तधः ॥ १७२॥ 
अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 
रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छं सांतपनं चरेत्‌॥ ९७३॥ 
मेथुनं तु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः। 
गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ ९७४॥ 
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चण्डालान्त्यस्तियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च। 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति॥ १७५॥ 
विप्रदुष्टां स्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेङ्मनि। 
यत्पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेदत्रतम्‌॥ ९७६॥ 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्त॒ सदृशोनोपयच्तिता। 
कृच्छं चान्द्रायणं चैव तदस्याः पावनं स्पृतम्‌॥ ९७७॥ 
यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनादटद्विजः। 
तद्धक्षभुग्जपन्नित्यं त्रिभिर्वषिर्व्यपोहति॥ ९७८॥ 
एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः। 
पतितैः संप्रयुक्तानामिमाः शृणुत॒ निष्कृतीः ॥ ९७९॥ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌॥ ९८०॥ 


11 ऽ6€भप2। (लाााल८८ एण॥ 2 छग) 17 2 एणा९ल८ (वा (1116 
{18४/6][1118), 171 176 वालः छा तणा १४्‌/ प्र16, 16 570प्ात 1466 01 
+1111 701] वा655 (28 116 ९25 17). (174) 17 8 68741714 प्रााता0णा1६19 
1त]६€§ ऽच्पथा$ ए 2 (24214 190 गः € 00 णा [लाः 
0 80९6078 नीध्ा17 16 11668 [115 000ा9ि]] वात 11 16 0065 11 
एपा०७€] 116 [7118] 0८०1168 2 (44610. (175) 116 0780 ात 
ण 2 17 जाश अप्राते (गारि6 [लाः प्श) 2 700) 211 11866 
[€ 0110४ € ऽवा1€ छदं शठङ 1168865 119 वाह [1656106 णिः 
2 11661105 शा. (176) एश्ला कील गह पठण) 06 लकल 
ए1९९688 0ला॥्गा€त 11 1176 [एल्शं९णऽ एलाऽ€ 1 8 शलाका 17] 
171 116 ऽधा1€ 8७ एण¶1 2 70911 ग 16 5916 6256 (गलया था। [€ 
108एवाव) पीला (कका क)ध!४ 15 1116 7685प्ा€ 10 6 2001160 णः लः 
एप्रतलव्ाना). (140) 4 ए0८6-एमा 7116 ८गणाना7ह सणि 2 © 
एणा €णला 2 5171816 71117 णण] 7ल्वृणाल 10 1४६ ग 6/150 @व 
18111718 @व)4/77 णिः (766 #€वऽ 10 06 एणा€. (178) 60 धि 19४6 
एला शात 116 छता 7€्वञप्ा€ऽ णिः एट्ण०णडा$ ला0०ा€व्‌ 
एणा 65 ग 975 ““ हिसा, अभोज्य भोजन, चोरी 2710 अगम्यागमन"". 1५०४५ 110 
9 {© 71625ऽपा€§ 10 € 916९ © व्ली श € 95 0८्ल्णा८त्‌ 
{ण्ट श्ट्ल्गाएशाशं7६ 16 868 7065. (119) 1 2 87/74 
129]ऽ 71 2 जला166 बनाष्श्णाौ आालाऽ, अ15§ 0) 106 5916 86 








380 13198112 ववार 


यो येन पतितेनैषां संसर्गं याति मानवः। 

स॒ तस्यैव व्रतं कुरयात्तित्संसर्गविशुद्धये॥ ९८१॥ 
पतितस्योदकं कार्य सपिण्डेर्बान्धवैर्बहिः। 
निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधौ ॥ १८२॥ 
दासी घटमपां पूर्णं पर्यस्येत्परेतवत्पदा। 
अहोरात्रमुपासीरन्रशौचं बान्धवैः सह ॥ ९८३॥ 
निवर्तेरश्च तस्मात्तु संभाषणसहासने। 
दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥ ९८४॥ 
ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम्‌। 
ज्येष्ठांशं प्रापुयाच्चास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥ 
प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम्‌। 
तेनैव सायं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ ९१८६ ॥ 
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स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम्‌। 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत्‌॥ ९८७॥ 
एतदेव विधिं कुर्याद्योषित्सु पतितास्वपि। 
वस्त्रान्नपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ १८८॥ 
एनस्विभिरनिर्णिक्तैर्नर्थ किंचित्सहाचरेत्‌। 
कृतनिर्णेजनांश्चैव न जुगुप्सेत कर्हिचित्‌॥ १८९॥ 
बालघ्नांश्च कृत्नांश्च॒ विशुद्धानपि धर्मतः। 
शरणागतहन्तृश्च स्त्रीहन्तृश्च न संवसेत्‌॥ १९०॥ 
येषां द्विजानां सावित्रो नानूच्येत यथाविधि। 
तांश्चारयित्वा ब्रीन्कृच्छरान्यथाविध्युपनाययेत्‌॥ ९९१॥ 
प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः। 
ब्राह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशोत्‌॥ १९२॥ 
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यद्गर्हितेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम्‌। 
तस्योत्सर्गेण शुध्यन्ति जप्येन तपसैव च॥ १९३॥ 
जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः । 
मासं गोष्टे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्परतिग्रहात्‌॥ ९९४॥ 
उपवासकृशं तं तु गोव्रजात्पुनरागतम्‌। 
प्रणतं प्रति पृच्छेयुः साम्यं सोम्येच्छसीति किम्‌॥ ९९५॥ 
सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु विकिरेद्यवसं गवाम्‌। 
गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम्‌॥ १९६॥ 
व्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च। 
अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छर्व्यपोहति॥ ९९७॥ 
शरणागतं परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च द्विजः। 
संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति॥ ९९८॥ 
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श्वसृगालखेर्दष्टो ग्राम्यैः क्रव्याद्भिरेव च। 
नराश्ोष्टूवरहैश्च प्राणायामेन शुद्धयति॥ १९९॥ 
षष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा। 
होमाश्च सकला नित्यमपाङ्क्त्यानां विशोधनम्‌॥ २००॥ 
उषटयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः। 
स्त्रात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्धयति॥ २०९॥ 
विनाद्धिरप्सु वाप्यार्तः शारीरं संनिवेश्य च। 
सचैलो बहिराप्लुत्य ` गामालभ्य विशुद्धयति॥ २०२॥ 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे। 
स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌॥ २०२॥ 
हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः। 
स्नात्वानश्रत्रहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०४॥ 
ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वा बध्य॒वाससा। 
विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌॥ २०५॥ 
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अवगूर्य त्वब्दशतं सहस्रमभिहत्य च। 

जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६॥ 

शोणितं यावतः पांसूसंगृह्णाति महीतले। 

तावन्त्यब्दसहस््राणि तत्कर्ता नरके वसेत्‌॥ २०७॥ 

अवगूर्य चरेत्कृच्छरमतिकृच्छं निपातने। 

कृच्छरातिकृच्छरौ कुवीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌॥ २०८॥ 

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये । 

शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०९॥ 

येरभ्युपायेरेनांसि मानवो व्यपकर्ष॑ति। 

तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान्‌॥ २९०॥ 

त्यहं प्रातस्त्यहं सायं त्र्यहमद्यादयाचितम्‌। 

त्यहं परं च नाश्नीयात्प्राजापत्यं चरन्दिजः ॥ २९९॥ 
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गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌। 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सांतपनं स्मृतम्‌॥ २९२॥ 
एकैकं ग्रासमश्रीयालत्यहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌। 
त्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छं चरन्दिजः॥ २९३॥ 
तप्तकृच्छं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान्‌। 
प्रतित्र्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ २१४॥ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌। 
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः॥ २१५॥ 
एकैकं हासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌। 
उपस्पृ्ंस्त्िषवणमेतत्तच्चान्द्रायणं स्मृतम्‌॥ २९६॥ 
एतमेव विधिं कृत्स्रमाचरेद्यवमध्यमे। 
शुक्लपक्षादिनियतश्चरंश्वन्द्रायणं त्रतम्‌॥ २९७॥ 
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अष्टावष्टौ समश्नीयात्पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते। 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌॥ २९८॥ 
चतुरः प्रातर्नीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः। 
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌॥ २९९॥ 
यथाकथंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः। 
मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌॥ २२०॥ 





एतद्द्रास्तथादित्या वसवश्चाचरन््रतम्‌। 
सर्वाकुशलमोक्षाय मरुतश्च महर्षिभिः ॥ २२१॥ 
महाव्याहतिभिर्होमः कर्तव्यःस्वयमन्वहम्‌। 


अ्हिसासत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत्‌॥ २२२॥ 
त्रिरहस्त्रर्निशायां च सवासा जलमाविशेत्‌। 
स्त्रीशूद्रपतितांश्चैव नाभिभाषेत कर्हिचित्‌॥ २२३॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत ॒वा। 
ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्‌ गुरुदेवद्विजार्चकः ॥ २२४॥ 
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सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। 
सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं  प्रायश्चित्तार्थमादूतः ॥ २२५॥ 
एतैर्द्विजातयः शोध्या व्रतैराविष्कृतैनसः। 
अनाविष्कृतपापांस्तु मनरहोमश्च शोधयेत्‌॥ २२६॥ 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन  च। 
पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि॥ २२७॥ 
यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वानुभाषते। 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२८॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म॑ गर्हति। 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते॥ २२९॥ 
कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते। 
नैवं कुर्यां पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः॥ २३०॥ 
एवं संचिन्त्य मनसो प्रेत्य कर्मफलोदयम्‌। 
मनोवाड्मूर्तिभिर्मित्यं शुभं कर्म समाचरेत्‌॥ २२१९॥ 
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अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म॒ विगर्हितम्‌। 
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छनद्धितीयं न समाचरेत्‌॥ २३२॥ 
यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌। 
तस्मिंस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तष्टिकरं भवेत्‌॥ २३३॥ 
तपोमूलमिदं सर्व दैवमानुषकं सुखम्‌। 
तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥ २२४॥ 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌। 
वेश्यस्य तु तपो वार्तां तपः शूद्रस्य सेवनम्‌॥ २३५॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । 
तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ २२३६॥ 
ओषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः। 
तपसैव प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌॥ २३७॥ 
यद्‌ दुस्तरं यहुरापं यहुर्गं॑ यच्च॒ दुष्करम्‌। 
सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌॥ २३८॥ 
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महापातकिनश्चैव शोषाश्चाकार्यकारिणः। 
तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः॥ २३९॥ 
कीटाश्चाहिपतङ्काश्च पशवश्च वयांसि च। 
स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात्‌॥ २४०॥ 
यत्किचिदेनः कुर्वन्ति मनोवाड्मूर्तिभिर्जनाः। 
तत्सर्व निर्दहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ॥ २४९॥ 
तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवोकसः। 
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च॥ २४२॥ 
प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभुः। 
तथेव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३॥ 
इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते। 
सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम्‌॥ २४४॥ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञक्रिया क्षमा। 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५॥ 


15 1186८6851016 270 ४५79८४८ 15 तारिलणा( 10 00, 15 9] एणा 06 
7640] ग एलाक्रा८९8. 1 15 गा] एलाभात€ पीं 15 पट्वा वािर्णा 9 
8१0960९. (238) 11116 &7€व॥ लऽ 210 16 लाा77६£ 0065 ण 
0लाऽपाधछा6 १९९५३ अआ€ 1९6 परिणा कलः 5 ग] ¶षठण्डा 16 
एलाश्रा८९8 ल्‌] एर्लऽ€व. (239) एण्ला फण, 9781668, 1101115, 
वा7718]5 810 77700716 एल7९§ 2091760 [6४ {णदी एलाश्रा€€. 
(240) एणालश्लः आऽ ह्याचयगार एष्णूाल (गापः कणौ पालाः 
त, {ल्ल अत्‌ ०९, (वा 9] 06 एणाा॥ 0 € 25061165 (0४४ 
¶लोः एलाशा०९§. (241) ग< &०05 ०८ 0क्षाठा5 17 06 56110068 
हाश्ला ए 9 हाक (्गणूालल ए्प0ल्व्‌ प्ण प 
एलाद्षा९68. ऽप्लौ फणी गलत्‌ &०५§ एएं0€ ग 505 2 0९916व्‌ 
0१]द८§ (0 ऽपल] 2806176 57/0714105. (242) 106 एकवा उ7थणााठ 
06816 11€ 5751705 01 1171011 [15 6197669 2710 (110४६11 
एलाश्या९68 गाई एंड 1६८६५९1९ 10711745. (243) 0०05, 
०एञलणपह 06 विल 05 विष्ट भाते €प्व#पिषाह शाप्णयञ, 15 1६ 
16ऽपााःण एलाक्षा6€ गा]४, 78६भअपं 06 एथावात 29 06 £7621651 णिपरा 
क णण णिः अाफए०त# 00 ए20056 16 (244) 106 ००])/ 21156 
णं 12० भल्ली 0 ०6§ (तशण्लंति, 06 हृष्ट 1005, 06 














390 191०-1 31एा्ाप 





न्नव 
यथेधस्तेजसा वदह्विः प्राप्तं निर्दहति क्षणात्‌। 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्व दहति वेदवित्‌॥ २४६॥ 
इत्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि। 
अत ऊर्ध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ २४७॥ 
सव्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश। 
अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८॥ 
कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्युचम्‌। 
माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति॥ २४९॥ 
सकृजप्त्वास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च। 
अपहत्य सुवर्ण तु क्षणाद्धवति निर्मलः॥ २५०॥ 
हविष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च। 
जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २५९॥ 
एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकोर्षन्नपनोदनम्‌। 
अवेत्यचं जपेदब्दं यत्किचेदमितीति वा॥ २५२॥ 
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न करक 
प्रतिगृहयाप्रतिग्राह्यं भुक्त्वा चात्नं॑विगरहितम्‌। 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस्त्यहात्‌॥ २५२॥ 
सोमारौद्रं तु बहेना मासमभ्यस्य शुध्यति। 

च तृचम्‌॥ २५४॥ 
अब्दार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्बी सप्तकं जपेत्‌। 
अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत भैक्षभुक्‌ ॥ २५५॥ 
मनैः शाकलदोमीयैरब्दं हत्वा घृतं द्विजः। 
सुगुर्वप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्यचम्‌॥ २५६॥ 
महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्राः समाहितः। 
अभ्यस्याब्दं पावमानीरभेक्षाहारो विशुद्ध्यति ॥ २५७॥ 
अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌। 
मुच्यते पातकैः स्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः ॥ २५८॥ 
त्यहं तूपवसेदयुक्तस्त्ररह्योऽभ्युपयन्नपः। 
मुच्यते पातकैः सर्ैस्त्रर्जपित्वाघमर्षणम्‌॥ २५९॥ 

पणि] $ 1085 जः ऽप्ए€ 5705 णते 16116 णिः 9. भ९ध 11658 

11411५5 "अवते हेडो वरुण नमोभिः ' “यत्किञ्चेदं वरुण दैव्ये जने,“इति वा इति मे 

मनः. (252) {7 2 &72/11714100 2666015 ४ ©+ *116ा 13 0161368 

प्राध८८वुथछ]€ ग €25 00 पाष्णाीफ 0 €8111£, 1€ 8110010 16616 

तरत्समन्दो धावति €10., {07 {11166 0295 210 16 ५11] 06 एणा060 + 7६01018 

“सोमारुद्रा धारयेथाममूरयम्‌ अर्यमणं वरुणं मित्रं, € 14161118 080 7 2 ४ णि 

016 प्रलापी लशला आ छ@प्रला1€ आलय (वा) 06 71060. (253-254) 

4 आलः &€ऽ एतं7€ ए४ ग्ल "इर म्र णिः $> ना005 वातै 

2 65011 ५10 0258565 @ल€2 1110 176 र्था 112 € एपा106 ए/ 

1५178 ग) एददक्णह णिः 8 प्रमाप. 255) 8# 0 0णिशा0ा8§ ण 

21166 1710 प्ल अवल लभ्‌ प्€ च्ल "राकल होम" 12/45 0 9 

वा ० ४ 7द्लंप्1 "नम इन्द्रश्च" 07 (इति वा इतिमे मनः 10. 9 {४/106 007 

९वा। 06800 €शला 1€ 12868 95. (256) ^ 11८2147 (शा 

आल) आजात्‌ हा22€ ००९४७ णिः 2 छ्य 27 71] णाता 

ओ०णात 7८०१।८ "पवमान सूक्त" 20 11४6 ० 6/4. 1195 १, 16 ५ 

ए्ट्ा)€ एपा€, (257) ^ एलऽणा 10 125 एषणा060 पिर 0106 

प} ' पराकत्रत' ८8 &७। एणप060 पणि भ अ5 0) 1678 वेद संहिता 

7 2 णि प) पि] लनगान्लाप्श्ाण. (258) 8# ०056 857 णि 











॥ 0 





392 ए व$शा०-210व दप 





=== = =-= === 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः। 
तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ २६०॥ 
हत्वा लोकानपीमास्त्रीनशरन्नपि यतस्ततः। 
ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्रोति किंचन॥ २६९॥ 
ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः। 
साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २६२॥ 
यथा महाहदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति। 
तथा दुश्चरितं सर्व॒वेदे त्रिवृति मजजति॥ २६३॥ 
ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एष ज्ञेयस्तिवृद्रेदो यो वेदैनं स॒ वेदवित्‌॥ २६४॥ 
आद्यं यच््यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिग्प्रतिष्ठिताः। 
स ॒गुह्योऽन्यस्त्रिवृद्वेदो यस्तं ॒वेद॒ स ॒वेदवित्‌॥ २६५॥ 
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चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानध। 
कर्मणां फलनिर्वृत्तिं शंस नस्तत्त्वतः पराम्‌॥ ९॥ 
स॒ तानुवाच धर्मात्मा महषीन्मानवो भृगुः। 
अस्य सर्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम्‌॥ २॥ 
शुभाशुभफलं कर्मं मनोवाग्देहसंभवम्‌। 
कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः॥ ३॥ 
तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः। 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवर्तकम्‌॥ ४॥ 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌। 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम्‌॥५॥ 
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पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वश्ः। 
असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्यतुर्विधम्‌॥ ६ ॥ 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। 
| परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌॥ ७ ॥ 
| मानसं  मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम्‌। 
वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनेव च कायिकम्‌॥ ८ ॥ 
|| शरीरजेः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः। 
| वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌॥ ९ ॥ 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च। 
यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते॥ १०॥ 
| त्रिदण्डमेतन्निक्षिष्य सर्वभूतेषु मानवः। 
| कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति॥ १९१॥ 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं कषेत्रज्ञं प्रचक्षते। 
यः करोति तु कर्माणि स भृतात्मोच्यते वुधैः ॥ १२॥ 
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__ 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌। । 
येन॒ वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु॥ १२॥ 
तावुभो भूतसंपृक्तौ महानेतरस ` एव च। 
उच्यावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः॥ ९४॥ 
असंख्या मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः। 
उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ ९५॥ 
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नृणाम्‌। 
शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते धुवम्‌॥ ९६॥ 
तेनानुभूयता यामीः शरीरेणेह यातनाः। 
तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः॥ १७॥ 


सोऽनुभूयासुखोदकन्दोषान्विषयसङ्गजान्‌ । 

व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥ १८॥ 

तौ धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह। 

याभ्यां प्राप्रोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम्‌॥ १९॥ 
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यद्याचरति धर्म॑ स प्रायशोऽधर्ममल्पशः। 

तैरेव चावृतो भूतैः स्वर्गे सुखमुपाश्रुते ॥ २०॥ 

यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्म॑मल्पशः। 

तैभूतैः स परित्यक्तो यामीः प्राप्रोति यातनाः॥ २९॥ 

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः। 

तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२॥ 

एता दृष्टास्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा। 

धर्मतोऽधर्मतश्चैव धर्मे दध्यात्सदा मनः॥ २२३॥ 

सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌। 

यैर्व्याप्येमास्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ॥ २४॥ 

यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते। 

स॒ तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌॥ २५॥ 

सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम्‌। 

एतद्वयाप्िमदेतेषां सर्वभूताश्चितं वपुः ॥ २६॥ 
(14/17 2110 {07८71171} 100८ 17110 16 शा्€ऽ शातं 51185 10द्ला7लः 
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तत्र॒ यत््रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि लक्षयेत्‌। 

प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्व तदुपधारयेत्‌॥ २७॥ 

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः। 

तद्रजो प्रतीपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌॥ २८॥ 

यत्त॒ स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं  विषयात्मकम्‌। 

अप्रतक्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌॥ २९॥ 

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः। 

अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशोषतः॥ ३०॥ 

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्दियनिग्रहः। 

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌॥ ३९॥ 

आरम्भरुचिताऽधेर्यमसत्कार्यपरिग्रहः । 

विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌॥ २२॥ 

लोभः स्वप्रोऽधृतिः क्रोर्य नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता। 

याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌॥ ३३॥ 
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त्रयाणामपिचेतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌। 
इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम्‌॥ २४॥ 
यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यंश्चैव लजति। 
तच्जेयं विदुषा सर्व तामसं गुणलक्षणम्‌॥ ३५॥ 
येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌। 
नच शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं ॒तु राजसम्‌॥ २६॥ 
यत्सरवेणेच्छति ज्ञातुं यन्न॒ लज्ति चाचरन्‌। 
येनतुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌॥ ३७॥ 
तमसो लक्षणंकामो रजसस्त्वर्थ उच्यते। 
सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌॥ ३८॥ 
येन॒ यस्तु गुणेनैषां संसारान्प्रतिपद्यते। 
तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम्‌॥ २९॥ 
देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४०॥ 
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त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः। 

अधमा मध्यमाग््रा च कर्मविद्या विशोषतः॥ ४१॥ 

स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्वाः सकच्छपाः। 

पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः॥४२॥ 

हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिता। 

सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः॥ ४३॥ 

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः 

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः॥ ४४॥ 

इह्य मह॒ नटाश्चैव पुरुषा शस््वृत्तयः। 

द्यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी  गतिः॥ ४५॥ 

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञं चै पुरोहिताः। 

वाद्युन्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६॥ 

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये। 

तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ४७॥ 

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः। 

नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः॥ ४८॥ 
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यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । 
पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः॥ ४९॥ 
ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च। 
उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५०॥ 
एष सर्वः समुदष्टस्तिप्रकारस्य कर्मणः। 
त्रिविधस्त्रिविधः कृत््रः संसारः सार्वभोतिकः॥ ५९॥ 
इन्द्रियाणां प्रसद्धेन धर्मस्यासेवनेन च। 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२॥ 
यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा। 
क्रमशो याति लोकेऽस्मिस्तत्तत्सर्वं निबोधत॥ ५३॥ 





बहून्वर्षगणान्योरान्नरकागपराप्य ततक्षयात्‌। 
संसाराग्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌॥ ५४ ॥ 
श्रसूकरखरोष्टराणां गोजाविमृगपक्षिणाम्‌। 


चण्डालपुक्रसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ ५५॥ 
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कृमिकौटपतङ्खानां विड्भुजां चैव पक्षिणाम्‌ 

हिंस्राणां चेव सत्त्वानां सुरापो ब्राह्मणो व्रजेत्‌॥ ५६॥ 

लूताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌। 

दिंसत्राणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥ ५७॥ 

तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां द्रष्टिणामपि। 

क्रूरकर्मकृतां चेव शतशो गुरुतल्पगः ॥ ५८॥ 

हिरा. भवन्तिक्रव्यादाः कृमयोऽभक्ष्यभक्षिणः। 

परम्परादिनः स्तेनाः प्रेत्यान्त्यस्त्रीनिषेविणः॥ ५९॥ 

संयोगं पतितैर्गत्वा परस्यैव च योषितम्‌। 

अपहत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः॥ ६०॥ 

मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा लोभेन मानवः। 

विविधानि च रतनानि जायते हेमकर्तृषु ॥ ६९॥ 

धान्यं हत्वा भवत्याखुः कास्यं हंसो जलं प्लवः। 

मधु दंशः पयः काको रसं श्रा नकुलोधृतम्‌॥ ६२॥ 
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मांसं गृधो वपां मद्गुस्तैलं तैलपकः खगः। 
चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दधि॥। ६३॥ 
कौशेयं तित्तिरिरहत्वा क्षमं हत्वा तु दर्दुरः। 
कार्पासतान्तवं क्रौञ्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम्‌॥ ६४॥ 
छुच्छुन्दरिः शुभान्गन्धान्पत्र्ाकं तु बर्हिणः। 
श्वावित्कृतात्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः ॥ ६५॥ 
बको भवति हत्वाग्निं गृहकारी द्युपस्करम्‌। 
रक्तानि हत्वा वाससि जायते जीवजीवकः ।॥ ६६॥ 
वृको मृगेभं व्याघ्रोऽश्चं फलमूलं तु मर्कटः। 
स््रमृक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्ुः पशूनजः ॥ ६७॥ 
यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहत्य बलान्नरः। 
अवश्यं याति तिर्यक्त्वं जगध्वा चैवाहुतं हविः ॥ ६८॥ 
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स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवा्ुयुः। 
एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः॥ ६९॥ 
स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युता वर्णां ह्यनापदि। 
पापान्संसृत्य संसाराग््रष्यतां यान्ति शत्रुषु ।॥ ७०॥ 
वान्ताश्युल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः। 
अमेध्यकुणपाकौी च क्षत्रियः कटपूतनः॥७९॥ 
मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक्‌ । 
चैलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मातस्वकाच्च्युतः ॥ ७२॥ 
यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः। 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते॥ ७३॥ 
तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः। 
संप्रापरुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४॥ 
तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवर्तनम्‌। 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च॥ ७५॥ 


त्राव प्ण एणालौ क्वारव0व 1185 701 एल्ला 1266. (68) 1.20168 
2150, {7 (जाां६ प्र6§€ 75 [प्लाप्रगाशा४, एण] ०८ (ल्ञएगाञएा6€ णि 
{11086 5775 अत एशं]] ७८ 7ल्छनगा। 11 1116 ऽध्रा1€ 5666 एण 17 लि1816 
1. (69) एल्णुणल णि 9] 106 णण 6281685, 1 00 701 एवःणि0 पना 
71680106 वणा९§ वात 26 जाल ४56 €४ला 1 €< 15 10 लाालाहला6 
८८1८ 3 512५6 11 {€ [नगाऽ€ ग लाला1€5 गः 6[86 (16 {4९6 णी 
171 700] 3766168. (10) ^ 6874/00वव शिला णा) 115 (1411104 
06८0165 9 71८ ५10 €81§ $गाा7788 ग छप¶ील§ धाते 788 व क्षा 
710) धत 2 (€$0170)4 2150 0660168 2 ९7९1८ 7181160 {व 1404 
10 €85 © धात्‌ 6०70568. (71) ^ 1475) शिल रिणा 115 
21101114 एव्ल०ा६ऽ 8 ‰7-९/4 616 1410025८ 490८६ ए0 ९48 08 
2110 50] 9 6747-4 6601165 9 (८1/6८ (1४८ 9/10 € [0४७९ 
72) 70 गणां छल प्€ ऽलाश्०षड एलाऽ०ा5 &© 0 वा 116 
5@8€-0४ल५§ नल शातं 11016, 10 {€ ऽवा क्या 6 वलवृणा€ 
51611 71 091 एवपलणाश्चः 2870666. (73) 71086 एणाीव्यत/ ओआपाल$ 0९ 
{0 प्ल 1606वा# (मणा 75 €@षलांलात०९ पि्ंण९ एकरा) 1 , 
11056 5766165 (€) अ एला 77). (74) 7170856 आल 20 0 176 
7ा1§ 111€ णय भात 45फवावावााद त 06४ 2० प्रणण्टाष प्ल 


404 121/2712-141081व प 
= ------- 


विविधाश्चैव संपीडाः काकोलूकैश्च भक्षणम्‌। 
करम्भवालुकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌॥ ७६॥ 
संभवांश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्य्शः। 
शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च॥ ७७॥ 
असकृदरर्भवासेषु वासं जन्म॒ च दारुणम्‌। 
बन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यत्वमेव च॥ ७८॥ 
बन्धुप्रियवियोगांश्च संवासं चैव दुर्जनेः। 
द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम्‌॥७९॥ 
जरां चैवाप्रतीकारां व्याधिभिश्वोपपीडनम्‌। 
क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तानमृत्युमेव च दुर्जयम्‌॥ ८०॥ 
यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते। 
तादृशेन . शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्रुते ॥ ८९॥ 
एष सर्वः समुद्ष्टः कर्मणां वः फलोदयः। 
नैःश्रेयसकरं कर्म विप्रस्येदं निबोधत॥ ८२॥ 
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वेदाभ्यासस्तपोक्ञानमिन्दरियाणां च संयमः। 

अर्हिसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌॥ ८३॥ 

सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम्‌। 

किंचिच्छेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति॥ ८४॥ 

सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌। 

तद्द्धयग्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः॥ ८५॥ 

षण्णामेषां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च। 

श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वेदिकम्‌॥८६॥ 

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः। 

अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिंस्तस्मिन्क्रियाविधो ॥ ८७॥ 

सुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च। 

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म॑वेदिकम्‌॥ ८८॥ 

इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते। 

निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते॥ ८९॥ 
{ल7 णं1§ 19५४6€ 80 शिः एष्ला @ताश्य1\९] 01560586. ववि०छ 1000४ 
2 11656 ८077145 म 68740744 शशान्‌ कवठ णिः लाः अप्एला1९ 
एता. (82) ¶€ ०५८ ° दवद, एलाश९6९8, (1016086, 
1८77 0ला 116 ऽलाऽ€-ग्टशा8, 70ा-णणृल्ा66, 9त पाओ 116 
@/८ 96 एलाध्वालग र व60ाऽ णि 9 57400774. (83) 0णः म ध 
{11656 एा६धल०$ १6608 ¶ला€ 15 ऽगालौी7ह णीता 15 ऽण़लाणः शाति 
जठ एलाल्तालगफ 0 06€ एलऽगा. (84) ¶1€ 0681. 9 व] 01686 
76906045 प्लाजा 11081, 15 8] 10५60६6 081 15 06 ए? 709 
शाह 9] कुद गीला ए्णपतौ) पाल एलऽण शशिाऽ [ठाव ए/- (85) 
¶1€ ८९016 अनााऽ 570पात € 766५ 25 116 068 णा ग 06 
59 4170105 (िल€ऽ6प06प णिः 5740छवऽ) [ला6 अत [लालवील 
0111. (86) ४९16 (८745 नाण्ल्‌गु? (्गााणलाल्‌४ बा 01656 4407145 
ठा प्राता अत्‌ अकि] पर्थ्ाल 7 15 001 ४161165 0 47774 
€०7८ल716. (87) ४८06 10777005 ८ ग {० 0/065---(1) एव्म 
{0 पराप्रातश्चाल एाल्वडणा९ऽ [ताछ 98 ९7/07 14 (2) 1€ऽपा्ह 11 
पात्ि7०॥€ 2००५ [ताछ 25 ४7707 107६4. (88) 471500६ 0016 णिः 
ग770816€ ग एल्वशला$ एल्वडणा८§ 15 ताण 26 70117102. १११११11. 
0016 06817616581४ ऽप़णि्ा1ल160 1011 11016026 15 1४717. (89) 


406 1219/4112-1217081 वप 





ल-त ------------ 
प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌। 
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च॒ वै॥९०॥ 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९९॥ 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः। 
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यलत्वान्‌॥ ९२ ॥ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः। 
प्रप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ९३॥ 
पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌। 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः॥ ९४॥ 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः। 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ ९५॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌। 
तान्यर्वा्तालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥ ९६॥ 
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चातुर्वर्ण्य ॒त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिष्यति॥ ९७ ॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः। 
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः॥ ९८ ॥ 
विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌। 
तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌॥ ९९ ॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति॥ ९००॥ 
यथा जातबलो वहिर्दहत्यार्द्रानिपि दुमान्‌। 
तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ ९०९॥ 
वेदशास््रार्थतत्त्वज्ञो यत्र॒ तत्राश्रमे वसन्‌। 
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ९०२॥ 
अन्ञेभ्योग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः। 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३॥ 
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तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌। 
तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्रुते ॥ ९०४॥ 
प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌। 
त्रयं सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता॥ ९०५॥ 
आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना। 
यस्तकेणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः॥ ९०६॥ 
नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः। 
मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७॥ 
अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्धवेत्‌। 
यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ ९०८॥ 
धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः। 
ते शिष्टा ब्राह्यणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ १०९॥ 
दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌। 
त्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मन विचालयेत्‌॥ ९१०॥ 
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त्रैविद्यो हेतुकस्तकां नैरुक्तो धर्मपाठकः। 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा।॥ ९९९॥ 
ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव  च। 
त्र्यवरा परिषन्जेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ९९२॥ 
एकोऽपि वेदविद्धर्मं॑ यं व्यवस्येदद्विजोत्तमः। 
स॒ विज्ञेयः परो धमां नान्ञानामुदितोऽयुतेः॥ ९९३॥ 
अब्रतानाममन््राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न॒ विद्यते ॥ ९९४॥ 
यं वदन्ति तमोभूता मूर्खां धर्ममतद्विदः। 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृननुगच्छति॥ १९५॥ 
एतद्रोऽभिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम्‌। 
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्रोति परमां गतिम्‌॥ १९६॥ 
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एवं स॒ भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया। 
धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान्‌ ॥ ९१९७॥ 
सर्वमात्मनि संपश्येत्सच्चासच्च समाहितः। 
सर्व ह्यात्मनि संपश्येत्नाधर्मे कुरुते मनः ॥ ९९८॥ 
आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌। 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌॥ ११९॥ 
खं सन्निवेशयेत्खेषु चेष्ठनस्पर्शनेऽनिलम्‌। 
पक्तिदृष्ट्योः परं तेजः स्नेहऽपो गां च मूर्तिषु ॥ ९२०॥ 
मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णुं बले हरम्‌। 
वाच्यग्निं मित्रमुत्सगे प्रजने च प्रजापतिम्‌॥ १२१॥ 
प्रशासितारं स्वेषामणीयांसमणोरपि। 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌॥ १२२॥ 
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एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्चतम्‌॥ १२२३॥ 
एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः। 
जन्मवृद्क्षयेर्नित्यं संसारयति चक्रवत्‌॥ ९२४॥ 
एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना। 
स॒ सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌॥ १२५॥ 
इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पटन्दिजः। 
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टं प्राप्ुयाद्रतिम्‌॥ ९२६॥ 
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यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथेवैति। 

दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसद्कल्पमस्तु ॥ 
“ ‰12/ ॥ला€ 7८शल भुणा वार आपि] 10685 17 7 77110 पणाथी 
ष्णी116 7 वपि] अवट पाइ लल, पल शात्‌ दण्लङुषएणाल€ वात्‌ ज्णां]च 
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18 पापा 28169 10 91] [णाऽ 00165 ; 167 (81 71176 2 71116 
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येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्धल्पमस्तु ॥ 
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४६०९ पपवर, 00 एनणि) ऽ€श्लथा ऽवला77ल व एलणिा121668; 1116 
पपाते शत] श्णूला वच्ण्मतरज 706 ग कलिलां 11018117 ७2८६ 
18 28 एष्ट 25 4074 1861१, पल) 15 2तगशछ€ 2110 1125 15 20006 
7 06 आला ऽता ण व एलाऽताऽ; [ल्‌ 09 प्त ग 77716 06 णि] 
9 80816005 10685." 

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान ऋते किं चन कर्मक्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
" ल पात ष्णात 15 लप20 0४ 18 पशात तणफ7छछ शा 
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येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌। 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 


५ € त्‌ णाल) 15 लकः 1 15 णा). वात णाता 89808 
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यस्मिनृचः साम यजू ˆ षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिंश्चित्त सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ 
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सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यानेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव। 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
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९. क 
000 # 0 


ऽवप्राव125$2 ऽग्र 


संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ। 
इक्छस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर॥१॥ 

"0 1.0प्‌ ^, ए८्छएणल रण 9] ए08अंणट णांऽऽ, 016 91] एल रदवा11ह 
2110 [वाछफला ग ९ण्लङकीह, एण्य अट [ताता ग ऽव्या7लं थ गाग 
कक ४0 आएल 0ा ण§ ब] [ताव§ ग भाला1165." 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूवे संजानाना उपासते॥२॥ 

"0 1९व्ा€त गऽ, शाण ण्‌ 3] वालिल्ा6€5 पबा] {0टलााल्, 
6णाोण्लाऽ6€ एदल शात 1&[ ईणणा 70708 व6वृ्ा7€ 10101606 हल्ला. 
11€ गीला 70४1८ एलऽ०ाऽ 0 शठाजा 00 एणं 2 श्ल प्ाजां*९ 
४० 9180 00 ईणणाः ¡0 प्रा1160]$." 

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌। 
समानं मन्रमभि मन्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥३॥ 

"0 776 2०0, 718, ¶ल€ € 5716116 
प्रात शात्‌ (21 (श्ण ग धगाऽलं 
0णागाणा) एप) #6€ ऽवाला८€७§ त 10071 
पएलाश्ि€." 

५. व त समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु मनो यथा वः सुसहासति।। 
1 क 7) +0पा ४०७, [ल $ठणाः [€ व्र आत 

$ एषपा०७€ फ ४८ प्राह एलन]. 


$8 1 छपा [एक्छ़लाऽ, हगाला7्5, 
0688). [ गलिः 10 एठण 16 
05 भात ऽ्ाला6€§8 ग पांरलाऽधा 


०८८. 9 
= > > > 


0ााऽ०त1८ एवल ऽ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्ियाणि 
च सर्वाणि। सर्व ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌, 
अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मस्ति 
मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 

ॐ शान्तिः! शान्तिः! शान्तिः!!! 

५ @%#1, 1129 9] 7 0०व्‌ा]# [0 116 ए6द्ना, णाथ 2178, 6/6, 
€थाऽ (वाजाषभ्णंपी) 06 ए0ता]+/ ऽलाी। भाति 311 पफ $6)86-णषटभाऽ 2९ 
ऽ्रला्ीला€त. 112 1 दश्तीह 614/00710, 1116 6858666 2 9] 
(ए वा75वकव6 शाति पाक 57410004 76४६ 0666 76. 1129 1116 06685 
010६ तडल्7ह् ल्गातिपए्ठ पाक्ष ¶1§ 701 06ला7ह (०ाप€. 1/0 
111 02/14/1145 णशौला 21५५295 20106 71 64/77 शकय 171 16; 
धथ 111 1116." 

2/1 (९५८९/ ९०८९८ ९८८८९८८८ = , 
(1:९10411544 92117 (2114) 

ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि 
नावधीतमस्तु। मा विद्धिषावंह। 

ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः! 

"0/1, 0 एलष्लि 87400704 | 72 0४ ए०6नं एणी ण ण (06 
{लव्नौलाः भात्‌ 116 (वणह्ाोप '0द्नौीील, 14४/ #0ण 0577 01 ग ए§ 
{0हलल. 1185 ८८ 000 एणा ४ब0ा0ण३ 06९05 दनील. 148/ 
1106 [त0,1९486 (वष्ट शात्‌ 16 0) ४३ € अालाता0णऽ. 144 0000 
त ण एल्छलः लालया 2 5656 ° लात्‌. " 

2 2८८९८ 2९८८९८८ ८९८८८८८ 
(0101007075वद 50 (2/4) 

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिररङगैसतुष्टवा _ 

सस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 





416 {21/212-21081 वा 





=-=] 
विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्षया अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः! शान्तिः! शान्तिः।। 


"@%, 0 ९०५३! १11 एला वला 129 ५८ 2।५/३)§ 
11 {0 116 ध75[01610प§ 1111185 (गाह) ध्वाऽ वात फाल] णा] 
वपृलाछप 728 ष्ठी ९68. ए/1916४८ल [12 एला ०य ५, 10 1126 
2 प्रा 0187088], 7129 ४/९ €ा1010 1 णिः {€ 51८€ 2 2०05 110 
2 82118160 गात अत 51९2 [17105. 1129 116 [7ताव ५11] [ऽ शि 
81680 8]] 0४६, € एलाटध्लिणः 10 ए; 1112 1116 ऽद, 11€ 5106. 
811 (10४/1९4्€ ८ एलाद€धिलठा {0 प. 112, 1116 4775{0ला 40140 
0९ एला€व्लछा 10 ए; 72 {1 61045007 (प ज 17लाल्य) 6 
एला€शिलाठा 10 5.५ 


70 2९०९९! २६०८९]! ८१८९।।। 
(705004775 44 रकण 20104) 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता। मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि। 
वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्युतं 
वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु 
वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ 
ॐ शान्तिः! शान्तिः।! शान्तिः!!! 

"00, 78 € अ्व्ल्नोीर्ग 6 26 €ऽविणांशल्त्‌ 77 7 11170 211 
80 79 7710 € 65013760 17 ा)/ 3त्ल्ला. 1489 21 [णा70४5 
670/11710 शुण]06€ा एटणि€ 716. 112 #०१ ०४१८ 0 \/€016 10106028 
[0 76. 102) शार्वटएल $त्ता९ 170५९86 1 दगा, 101 065 ला{ 1706. 
149), 1 &© ए त२/ धात्‌ हात पा भपताट (1/८). 1129 1 576 
२।१,३)/७ २10. 1 518] व]१,३,/§ 9९१६ पणा). 112 (1181 ्ण)) ल्ल 
76; पर०९८८ 06 अलगुत्ल; एठल्लं ल एणल्लं पल 7<बातल्य." 


@ ९८८८/ 2९५८९// ।९८८९/८ 
हः । (4047९), व777$वव्‌ 52/7 75/04) 
, ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो । शंन इन्द्रो बृहस्पतिः। 
शं नो विष्णुररुक्रमः। नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। 


त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌। य । ५ वदिष्यामि। 
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ॐ शान्तिः! शान्तिः।! शान्तिः!!! 


^ (217, 77129 € 1८14 06800 एलाह ्मि0ा) एणा ए8 90 80 2150 
71185 छापा] 2. 1429 पल (राफा 06 एला €] 10 ए§ 910 90 06 
17172 210 81112801. 1125 0116 ४190, 110 17626 9] {0६6 
आराला८§ पणो पि€€ 51065, 0650 एला€शिना©ा एणा ण. 1, 
0एलं§वा1८€ {0 8/0/07704. 141४ 006€ं§व66 0 #0४ 0 शात्‌ 2०५ एण 
पाऽ कठ 57व77त. 1 जण] ९] + पाऽ 25 87474. 1 गा] 
०९]] $ करव (85 0 अआ€ 06 एट9ता7द 0617 ग 12). 1 "11 ०ब्‌/ 
प 50134 (तट प्रप वातं 016 @ंऽलित९). [ल पर्थ 8701770 [101६6 
716 2710 80 1116 लवर, 1489 1 एणं्ल 76. (9 1 ल्ल 116 
810€व(ला.“ 


1 €८८९/ ९८८८ // ९८८९4 
(10111717),04177500 <वा 22/11) 


9), 49 4 9 
00 00 00 0 
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एव्छरद्ाणाात्‌ ग भाजां 
र. ^. 14. 7710411 


प्रात लंणढभीजा 90 वपा 0णां9€0 771 1116 06818; 111 116 
। | ला7ा112६68 ग 8885 वात्‌ ऽ्लाऽ; 0] 1176 एवान 1116 5460 7ंशल$ 
| 2110 30 ०. एषा 11 शा ए 9 हाव ऽध 10 [7 11141 1: १,2 
प्रपा ४८€ 0 लपवल. ०, 11 ८६5 76. 07 प्ट (तावा 11 ५,३5 [हा 
ऽगृणौ1511026त्‌, प्रताड्य, 11187119 7102] ओत्‌ 6111164], 2856 गा 
ए्रल्ल०णड ालग्‌ $गप्€ऽ. ^5 87 व्ल [€ [तावा लशा ढ्ाींगा 
0 (पापा वा€ ०186 ग 7लापालं भमा 2110 7101 ग] (णाऽप्रााण. 
एला ए816ब] ऽलंला८्€इ दलह ऽ पलट नलर ऋल्वतव्व © म्र उ ४/९0१०60 10 709] ऽलंला(७७७ 
2110 16170. (€ णिऽ[§ एल € € वा ऽगा८्८्७ रग 11016086 
पप्रातश्रा बात अप्त] एनौ. एण्ला 106€ [11065 एल ट ए0षात्‌ 10 20 
10 11€ णि 10 व्व्वृण्ा€ 11016088 णा1 [लौ (77/70; 116 
11016086 ग ऽ्ल्णाश्च 510]€618, 176 पधा8€ 25 ४/९]] 85 37011108] 
86161665; 5121 वतां णा, 80618] (गाता. 
ग< (ज 0८6प060 (6 1079 
80616 8 (ल फल€ 76 01] णि 
1९12111 णि 16 € 2९65 € 11] € 
9/0 ला 7101-572/77107005. ¶1€ ला 
ग ्लापालंक्रामा आत ल 64576 ऽऽ 
९6४७ 0 ¶ल7 1181115 ल€ एला] 
60116660 ला 10 ९1111 10188 0 
लल लठ $ 111६6 0160 


0591016 0051701 171 11 
1 672/0774व वगाप. 


0660 छा ¶लाः 1&1061/ 
- था 574/0772074 ऽव ्राड 
61९60 80 धि 28 {पऽ ल 
26वणा८€ अं{प| 10016086. 
४0 18 ७अता§ ग ६4८ 
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=-= 
€] 17८ ग 01811251 10656 {२575 81 1२575. 8९] »25 116 
2/0] 177 प्रला6€ ग 1686 1२575. 1 98 01 €८०ा( त ¶लाः 
7€11211665, लापा 2110] 210 {ला पा119लाऽ2] 51665. 117&/ भल 
07871170 ए८्€्व्प§€ (€ 14 जाह, छवा नीह णिः 
{[1ला08ल्‌*९8 त 21५८व/5 एण? पाला 21], 079४5648 भात ली्छप्वा 
7171 7लातला11् 31४1665 10 €४ल/००व९ वत व1/000४. 8५४७ 0198 
2710 ४९261015 छलल 70 छपा ग पला 36४९6 1486. [ताश 8० 
०।४५१४§ ५०511176 0111 पल 2600606 11€#/ “2818108 ण 
(रतरा थाव्‌§119, ७15 पद्वा1178 गः ४1४८2, उद्ना 0 #17008. 
2४ा1 10४ [71072 1128 7107 णिग 6 01 [ब म णडा 
[1ला7 लाप्रालं 0). 

15 भाप ए7-0-एशाा0? 

९, था 15 एए-एावापा1. एप ४० 9४6 ९० ७0 णिए 
पातलडधात श्राति भृणाष्लं € णीः 06 पणत 52/04 1611 वति 
5111] 1760718 10 शाप. 2876/70404 1716875 10 [प अ) लाएएतापाल्ां 
ग ©, धाऽला +, ऽ€४लाल एथाशच668, णिष्टारल) 685, [ताता1658, ऽ11009| 
ऽ्लावठणा, पाटव्या1४ दणि्ला९€, एलाप्ालाक्णा 270 ऽर्पि17£ णि 
116 ूलश्ि€ ग पप्$लाऽ6, ए7दावव 7685 0 क 2 पिट [परीक्चा16॥ 
{187 ८0ात एणा] {0 95165 9] ऽ0§ 0 50614 0101, 505 अत्‌ एणावाल्लः 
ऽ परातल्ञाश्छा< जिः ऽ0लं9 1€ब्‌00 जः आ0०ी पपार 9 06 0८6५ 
धात] 118 प786 &००0. ४०ण &० पप्पी ॥6 14145700 एा6 © 
11210 ८ल्ञलाए65 76 एव 0 शात] 14178 एलो 17 7ा0वलया 
{निाा171010दह्४ € (व्रा ५ 5127040 0 11*1£. ४० ४11] ध 
50०८४10 आत्‌ पशा] ०८ 10 9 (णालृण्डंणा पी +0ण (क्षपा 11५6 
ऽप्रल्‌) [€ ग [78 दला णि ९ प्पाण€ऽ 1081 {0 (४८ ग > 1 
7€100? 8८1 ५१४५ 106 18 2 2 72/17044, ©2 9000 52 
178 2 572/77140८ 85 7105९41४ 76576660? पिठ ऽण्‌ 
00211165 1 1117 ©व1. 8 75० € &@९16॥ 10 ५० शाण एणा 
ण णावा? 70, णी 570णा0 € 701 ९6 ग्वाण76 ®त्‌ 76566164 
१ 16{+# ? ष 

4 ५ 1. सला 2 87/11 (काऽ वा) 00० 
गलिा८€ [श्राप 6065 70 अूश्९ [70. 01 16 णात) 16 6507065 
गराप्लौ लशंलः 0०6 णिः 2 5740041 (पानात. ष्ण १/9 
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अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति. किल्विषम्‌। 
षोड्शेव तु वेश्यस्य द्वत्रंशक्कषत्रियस्य च॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वाऽपि शतं भवेत्‌। 
द्विगुणा वा चतुः पष्टिस्तदोषगुणविद्धि सः॥ 
(044011/51/11 17. 337-338) 
णा 2 रक ताठष्शोाष्टा+ ताऽ 9 06, € शात ९८ 1716 
8 ॥7€§ ४८०1) ग 06 ऽगला लुट 2 एवाव 16 ता168, 2 454111८ 
32. प्रा€§ वात 8 872/00714१0 64 (7165 ० 100 {17768 0 शटा 1 28 
1111165." 
पप९। 211९0) वहशा8॥ थाप 15 1121 16 18 2 एल लाना 
0 रधा. [5 11 16811 80? [.ल ४5 66 ४11 15 ५४/74, ^5 614/07147706 
276 11086 {0 शाप +© 18५६ 1118111 वप€ण्लृणृल्प 7ला्ल आति 
ऽनापप्ाठण्ड]‰ ए९पऽ 171 व्लाताला आशा (0 कधा ऽद्रका-वऽ 96 11086 
४170 वा6 16281 0ऽऽएा€ [ाल्लप्ण शात 5118111 एलः {9 116 
णिप्राऽ. ४/९ ता कः पातल्य कल एतं] एरणाल 7 1ता2 ¶ला€ (४६ 
लाव] पा068. ^{ 16481 धवा 125 701 2०ा€ 10 व €र{ला1।. 9 
60पराऽ€ धाप् 1§ जल ऽल्शल€ श्ण] एलाह एणाांअना। 10 
745 70 तपा ¶ल€ हा 19५८ एल्ला हाएणातऽ णि 1171 णा 
गीलाण1€ 16 18 एल [लाला 0 प्रला), प€ जला 010] 5/5 
न शद्रे पातकं किंचिन च संस्कारमर्हति। 
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम्‌॥ 
धमेप्सवस्तु धर्मञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । 
मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च॥ 
(04771457) >. 126-12)) 


068४6 21] [8568." 


त ए वाप 128 व0ऽणगणल्‌+ 70 ल्म 1 67045 
~. + 21) 0 € दगा 


ए9्व<हाएणात्‌ 0 [४भाप्डापु 421 


171 115 जाणा परल+/ एष्ल्गा€ णाल 2008016. 
प्लल्वा$- 

(9/8 0056 भाप 15 710€ 1नल776व 10 [लल्वा‰ एलाह 9 
तगाा77118 स्लिण एवीलपाक्ष्‌र 1 ली्षदलल एता भात्‌ वकलन 
ण एलाऽ०ा०]17/. काप 32/58 
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सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ ध्वजा पताका॥ 
बल बिबेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रु जोरे॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना । विरति चर्म॑ संतोष कृपाना॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर॒बिग्यान कठिन कोदंडा॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ 
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कँ न कतहु रिपु ताके ॥ 
(4422054 शा. 80. 3-6) 
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मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌। 
(70111177) कण5वव 1. 2.10.4) 
मनुवै यत्‌ किञ्चावदत्‌ तत्‌ भैषज्याये। 
(1740८ ९4764 शता. 16.17) | 
"प वाटसलाः (का 5810 188 115 71601611] ए1111+ 07 80619 
2116 3{0{4121 11621111. " । 
मनुस्मृति विरुद्धा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते। 
वेदार्थोपनिबद्धत्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोःस्मृतेः॥ 
(8711057 ्र) 
"415 3071117 पीवा ९०68 वद्शा15॥ 14145071 15 101 2666]019016. 
91166 144711157770717 6९४लाऽ {76 1८९45 910 ला 71681111 17 18 1116 ||, | 
~~ शाहु 211. 
आचारः परमो धर्मः शू्युकतः स्मार्तं एव॒ च। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो स्यादात्मवान्िजः॥ 
(040111/571717 [. 108) 
"¶ू7€ ला ग ल्गातप्रल 3ए€ल76 17 /टवदऽ 8ा1त 57711175, 15 
1116 691 _ 72/47. ([लर्घणि९, 8 (कव ल्ल्य ण 361 
"| एलाघ्तौलीला-ऽ1९णात आल्लाल$ 26156 1 21९४5." 
एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ 
(0414111/577777 17. 20) 
"ण. 2] एवल ग 10€ ग]त ]€व्ा) पला 0ष्ा (जावालः शात्‌ 
0 धरधलंलाः णा) 118 87477714745 म 0115 18110." | 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ 
(14117/517101 $. 92) 
"5162098171688, एएल्क्षकष66, र्न्‌ एटा, 101-1116/1718, 
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00 92616751 77165 9 {2/1072714." 
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